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परिशिष्ट की विषयानुक्रमएका । 
वँचषय 
काशीमोक्षचिचार 
शिवपूजनमाहात्म्य 
सस्म्रमहिमा 
रूद्राक्ष को महिमा 
रुद्राक्ष धारण को विधि 
माळा गुथे हुए दानो का फल 
'लिङ्गपूजन मीमांसा 
लिया को लिङ्गपूजा का अधिकार 
अभिषेक के विषय में विवेचना 
'शिवपूनजन के लिए ग्राह्य जल 
निषिद्ध जल 
-अक्ष॑त ` 


. प्वन्दन 


'बिद्त्रपत्र और पुष्प 
बिढवपत्र तोड़ने मे निषिद्ध दिन 
बिल्वपत्र के अभाव में 


` युष्प बिढ्त्रपत्र आदि के विषय मे विस्तृत विवेबन . 


॥ समस्त वेद तथा वेदान्त का सार और परम तत्व शिवहैं- 

क. इशानों ज्योतिरव्ययः १ एको हि रुद्रो न द्वितीपः यो 
देवानां प्रभवोद्भंव्च विश्वाधिपो रुद्रों महर्षि! विश्वैकपरि- 

+वेड्टितारं, तमादिमध्यान्तविहीनपेक॑, केवलो य; ओङ्काररथ 


साएह विष्णुं कृत्वाथ सारथिम्‌ । व्रझलोकपदान्वेपी स्द्रा- 
पेन तत्पर; ॥ २ क हय धक: 


२ उपनिषदों में शिवमहिमा । . 
इत्यादि शतियो ले भी सिद्ध हुआ कि शिव अछितीय हैँ । 
अधर्वशीष के तीसरे खण्ड मे खव देवता शिवजी को 

विभूति का वणन करते हुए कहते है ; 
यो रुद्रो अग्री यो अप्छु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा 
भुवना विवेश तस्मे रुद्राय नमोस्तु । 

Ee ( तैत्तिरीय शाखा) ए . 

. ` झर्थात्‌ जो रुद्र अग्नि जल औषधी और सब संसारमै व्याह - 

. हें. उनको नमस्कार है । इली प्रकार रुद्राध्याय में भी “नस 

ओ-  स्रोतस्याय च' इस मंत्र से. सब वस्तु मै शिवका सद्भाव कहा 

र. .._ गया है । 'अथ यदिदमस्मित्रिति' इस मंत्र में भी शिवको 

सवेश कहा है। अह्याएडपुराण में कहा है कि-- 

ओ। ` `  ब्रह्मविष्णवमिशुक्राकजज्ञभूमिपुरोगमा! 

` झुराञ्घुराः संम्रसूतास्तत; सर्वे महखरात्‌ ॥ 

त रह्म, विष्णु, अग्नि, शुक्र, सूर्य, जल, भूमि आदि सब ` 

._- - देवता और असुर शिव से उत्पन्न हुए हे । 

शिवं स्तुत्य सर्वाणि ह वा एतस्य नामधेयानि? 

द आश्वलायन के इस मंत्र मै लिखा है कि शिवकी स्तुतिकरके 

` ` नामकरण करे। स्कन्दपुराण में लिखा है कि सांसारिक लोगों 4 से. 

कोई ब्रह्मा और कोई सूर्यादि मूर्तिकी उपासना करते हैं; परन्तु-४ 

४... प्रतिपाद्य महादेवः स्थित; सर्वांसु-सूतिपु । 


सब मूर्तियों मै महादेव ही का प्रतिपादन है क्योंकि 


परर 
टची 


« उपनिपदों में शिवमहिमा। | fn ५ 
सब में स्थित हैं । कूर्मपुराण में लिखा है 
` गोप्ता चैव जगच्छास्ता शक्तः सर्वो महेश्‍वर! । 
यज्ञानां फलदो देवो सहादेवनियोगतः ॥ | 
शिव ही सर्वेयज्ञफल के दाता हैं । महाभारत के वनपत्रे . 
की तीर्थयात्रा प्रकरण में -- 
ततो5गळच्स्सुवणाचं त्रिषु लोकेषु बिश्वतम्‌ । 
यत्र बिष्णु; प्रसादाथ रुद्रमाराधयत्पुरा ॥ 
बरांश्च सुवहून्लेभे देवतेरपि दुलभान्‌ ॥ 
ज्ञ अर्थात्‌ फिर झुवर्णाक्त तीथे को जावे, जहाँ विष्णु भगवान ने 
`` ` शिवकी आराधना करके अनेक वर पाये थे । अनुशासनपव में. 
शिवजी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति लिखो गयी है। जैले | 
सो5एजद॒न्षिणादंगाहुब्ह्मां लोकभावनम्‌ । 
` बामपाशात्तथा विष्णुमादो प्रशुरथारजत्‌ ॥ | 
. झमज्ञातं जगत्सर्व यदा ह्येको महेश्वरः | 
| ८2 इस विश्वम 'जब कुछ नहीं था तव भी शिवजी थे' इत्यादि | 
£ चाक्यो तथा महाभारत के बहुतेरे स्थलों मै शिवको सर्वेश्वर . | 
“कहा है। हरिवंश मे शिवस्तुति करके भ्रीकन्णंजी के वर पाने को. 
: बात स्पष्ट ही है. । अनुशांसनपर्वे मेभगवान शिवको प्रसन्न करके . 
हौ भ्रोकृष्णजो ने पुत्र लास किया है। बाएमीकि रामायण में एक 
५ ie 'जगह'रोद्राय वपुषे नमः! कहते हुए उत्तर क[एडमै लिखा है-- 


ह उपनिपदों में शिवमहिमा । 


ते तु रामस्य तच्छुत्वा नमस्कृत्य टपध्वजम्‌ । 
और अश्वमेधयन्ञ मे रामचन्द्रजी ने शिवजी की आराधना 
कीथी-- | 
. विशेषादरब्रा्मणान्सर्वान्‌ पूजयामास चेश्वरम्‌ । 
यज्ञेन यत्ञहंतारमश्वमेधेन शंकरम्‌ । 
` फिर युद्धकारड में-- 
Sa अत्र पूव महादेवः प्रसादमकरो द्विः ।। 
र ऐसा कहकर शिवपूजन का विधान और उनकी सर्वोत्कएता ' 
` कहीगयी है।  . 
` . भागचतं के चौथे स्कंध में दक्षयज्ञ मे शिव के क्रोघ- 
) . शान्ति को इच्छा करनेवाले देवताओं से ब्रह्मा ने कहा है-- 
ओ नाइँ न यङ्गो न च यूयमन्ेये देहभाजो गुनयञ्च तक्त्म्‌। 
विदुः माणां वलबीरुयोवा तस्यात्मतंत्रस्य कथं बिषित्सेत्‌ ॥ 
 _ अर्थात्‌ विष्णु, तुम ( ब्रह्मा), ऋषि और सुनि आदि 
. कोईभी उन शिव की महिमा को नहीं जानते। भागवत के 
` अए्मस्कंधमे- ` 
` नते गिरित्रालिललोकपालविरिचिवैएउुरेनद्रा्यम्‌ | 
` ज्योति! परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्व न यत्र निरस्तभेदम्‌। २ 
.__ इस वाक्य से विष्णु, ब्रहादि की अपेक्षा शिवको उत्कृष्टता | 
: का प्रतिपादन किया गया है। दिष्णुपुराण मे लिखा ह... 


उपनिषदों में रिवमहिमा । ' se 2। 


ˆ दिक्तेषां धिक्तेषां धिक्तेषां जन्म धिक्तेपाम्‌ । 
येषा न बसति हृदये झुमतेयंदा विमोचको रुद्रः ॥ 


अर्थात्‌ जिनके हृदय मे शिवभक्ति नहीं है, उनको धिक्कार 


हे। ऋग्वेद मे -- 
झन्तरिक्तन्ति तं जने रुद्रं परो मनीपया ग्रभ्णंति 
_ जिहया ससमिति । 


पुरुषसूक्तमे भी 'उतास्॒तत्वस्येशानः' इसमे ईशपद शिव -. 


का ही बोधक है । ईशावास्य उपनिषद्‌ मैँ- | | 
उँ ईशावास्यमिदं सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । ` 


__ यह कहने से सी. शिव की व्यापकता का बोध दोता है। 


. इसी प्रकार बौधायनसूच और कात्यायनसूच मै भो 'रुद्रो 
ह्ोबेतत्सवेंम! और आश्वालायन मे-- 


“तस्मे शिवाय महते नमः सूच्त्मा्त रात्मने? 


इससे शिवको सर्ोतकष्टतां का प्रतिपादन किया गया है। 


यही वात चायुसंहिता के सातवे अध्याय मे भी लिखी है । 
नन्दिकेश्वर ने काशिका मे इसी आशय से चौदह पृत्रो को 


टर शिवमूलक जानकर शिव का चिषय स्पष्ट किया है। रसेश्वर - «. ; 


सुनिने भी कहा है-- IR 
कल्पान्तरे कदाचित्त्‌, दग्ध्वा लोकन्महश्वरः । ` 
सहसबासजद्विष्ण' ब्रह्माणं च निजेच्छया ॥ . | 


5 ः . 'उपनियंदा में शिवमहिमा । क 
. ` अर्धात्‌ शित्रजी ने ही सष्टि के आदि में ब्रह्मा और विष्छु | 
 कोउत्पन्न किया था । | 
क प्रजापतीनों प्रथम तैजसं पुरुषं पथम । र | 
दु बनं भूर्भवं देवं सर्वलोकमहेश्वरम्‌ || ६ ॥ | 
ईशान वरदं पार्थ दृष्वानसि शङ्करस्‌। | 

तं गच्छ शरणं देवं वरदं थुवनेश्‍वरम्‌ ॥ १० ॥. 
हि बो (द्रोश० अ० २०२) ` 
ब्यासजी ने कहा--हे अजुन ! यह जो तुम्दे' ्रीशंकरजी का 


दशन हुआ थां। चे प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के आदि 
कारण और तेजोमय हैं। उनके शरीररूपी पुरी मै समस्त विश्व 
शयन करता दै। इसलिये अन्तर्यामीरूप से वे सब जगत्‌ का 
शासन करते और राजा के समान बाहर रह कर भी सबको 
` नियमो में रखते हैं। वे ही सब के स्वामी और वरदान देने | 
चाले हैं। वे ही तीनों भुवनो के ईश्वर हैं। इसलिए हमें उन्हीं 
' की शरण लेनी चाहिए ॥ ६ | १०.॥ ह 
छि युधिष्ठिर ! वह ईश्वर सकेनन व्याप्त हे; परन्तु ` 
इष्टिगोचर नहीं होता । ऐसे अव्यक्त, नित्य और निर्विकार . 


2 7 ( उपादान कारणरूप ) और प्रभु ( नियन्ता ) हैं । ब्रह र 
लेकर पिशाच तक जिनकी उपासना करते हैं। जो प्रकृति तथ 


उपनिपदों सें शिवमहिमा। . ७. 
प्रकृति के सोक्ता पुरुष से भी परे हैं । योग जाननेवाले तरवः 
वेत्ता ऋषि-मुनि जिनका चिन्तन करते हैं । जो अक्षर ( झपरिः 
शाप्री ) तथा परब्र हैं। जो रज्जु में सपे तथा खीप में रजत 
के समान .भासने पर भी अनिर्वचनीय अर्थात्‌ न सत्‌ दै, न . - र 
असत्‌ है । जो प्रति और पुरुष से भी परे है । झर्थात्‌ जो प्रकृति - | 
पुरुष को दवाकर स्वयं ब्रह्माएड की रचना करता हे।पेलेप्रंुं | 
महादेव के गुणों के वर्णन करने मै मला कौन समर्थ हो सकता | 
है? अतः हे पुत्र ! शंख-चक्रगदाधारी भगवान, के अति" 
रिक्त उन परमे शवर शंकर के गुणो' को कोई किस प्रकार जान .. 
सकता है! ES 
क्योंकि नारायण ज्ञानी, विष्णु (व्यापक) और डुजेय 
हें। चे अपनी दिव्य इष्टि से महादेवजी का दशे किया करते 
हे. । जब वद्रिकाञ्चम में श्रोकृष्णजी ने भगवान, शंकर को प्रसन्न Es 
किया था, तब शिव-भक्तिके प्रभाव से दी पुरुषोत्तम .छष्ण ने 
समस्त संसार को व्याप्त कर लिया था । BE 20 
महाभारत के अजुशासनप् में वेष्णव-शिरोमणि भीष्म | छ 
` पितामह ने कहा है- 2 5 रो: 
__ अशक्तोऽहं णान, बक्तु' महादेवस्य धीमतः । 
` यो हि सबेगतो देवो न च सर्वत्र दृश्यते ॥ २ 
` ` अह्मविष्णुसुरेशानां स्टाच रेष च। . 
ब्रह्मादयः पिशचांता यं हि देवप्ुप/सते ॥४॥ 
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द उपनिषदों में शिवमहिमा। - . . 
कृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः ॥ 

- . चिंत्यते यो योगरिद्भिक्वषिभिस्तच्वदशिभिः। . | 
अक्षर: परमं ब्रह्म असच सदसच्च य ॥। १॥ | 
प्रकृति पुरुषं चे क्षोभयित्वा स्त्रोजसा । 
बरह्माणम सृजत्तस्मा देवदेवः प्रजापतिः ॥ ६ ॥ 
को हि सक्तो शुणान्‌ वक्तुं देवदेईस्य धीमतः । 

` गर्भेजन्मजरायुक्तो पर्दो मृत्युसमन्वितः ॥ ७॥ 

को हि शाक्तो भवं ज्ञातु' मद्विधः परमेश्वरम्‌ । 
. ऋते नारायणात्‌ पुत्र शंखचक्रगदापरात्‌ ॥ 


( अचु० अ० १३) । 
दोणपच के अ० २०२ में थोलिलाहे-धे सब लोगों फे : 


कार्यो' में अर्था की बृद्धि करते और मडुष्यां का कल्याण ' 
> चाहते हैं, इसी लिये “शिव” कहलाते हैं । उनके सहस्र नेन्न | 
ह है । तमी वे इस विशाल जगत्‌ को समष्टि से देखते इर सव | | 

_ का.पालन करते और इसीलिये. मदादेव कहलाते हैं ॥ १३२॥ 


 वझेसदाउच्च प्रदेश में रहकर प्रकाशित होते हैं। वही | 
._ धाणियों की उत्पत्ति स्थिति के कारण तया सवदा स्थिर सूक्ति आ 
` हैं । इसी कारण वह स्थागु कहलाते हैं ॥ १३३॥ च 
उन्‍्दीं व्यस्षक के नेत्र के प्रकाश से ,सूयै और चन्द्रमा में. | 

कान्ति आती और उली से सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है। वह 


: शिवमहिमा । न “९ 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तेमानरूप यह सब जगत्‌ शिवजी 
से उत्पन्न हुआ है। इससे वे भूत भव्य और भवोद्भव हैं। 
इसी कारण वे भव भी कहलाते हैं ॥ १३० ॥ 
चह शिवजी सब प्राणियों के शरीर में. दश प्राण रूप से 
' विराजमान रहते हैं । घे सम यानी प्रीतिस्व॒रूप भी हैं । 
थे शिवजी पुण्यवान तथा पापियों के भी शरीरो और प्राणो म॑ . 
अपानरूप से रहते हैं । जो पुरुष इन शिवजी के लिंग. 
` ` अधवा प्रतिमा की पूजा करता चह मचुष्य नित्य महती लदप्रो 
को प्राप्त करता है ॥ १४०॥ _ 
महाभारत मै भगवान. विष्णु ने एक स्थान पर कहा है 
आदित्य चन्द्रावनिलानलो च ` 
`  द्ोभूमि रापोऽवसवोऽथ विश्वे ॥ 
धातायमा शुक्रहहस्पती च 
a रुद्रः स साध्यो वरुणोऽथ गोपः ॥ ७१ ॥. ८८. 
` ` ब्रह्मा शक्रो मरुतो ब्रह्म सत्यं 5 
वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः ॥ त 
सोमो यष्टा यच्च हव्य हविश्च 
` रत्ता दीन्ञा संयमा ये च केचित्‌ ॥ ७२ ॥ 
' स्थूलं सूतम मुदु चाप्यसूच्मं 
दुःखं सुखं दुःखमनन्तरं च || 


। 
ae 
i 
Fe 
च्य 
र 
2. 


ह १० र उपनिषदों मे दिवमहिमा Me र हु टी 
`. __. सांख्य योगं तत्पराणांपरंच ` od 
 __ शर्वाज्जातं बिद्धि यत्कोतित मे ॥७७। ` | 
' आदित्य, चन्द्रमा, एवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, 
` चसु, विश्वेदेव, धाता, अयेमा, शुक्र, बृहस्पति, रुद्र, साध्य, ` 


वरूण, गोप, ब्रह्म, इन्द्र; है पवन, ब्रह्म, सत्य, चेद्‌, यक्ष, १ | 
. दक्षिणा, वेदपाठक, सोम, यजमान, हव्य, हविष, रक्ता, दीक्षा | 


`` . और सव प्रकार के संयम, सूदम, स्थूल, सुख, दुःख, योग और | 
__ उत्तमोत्तम वस्तु, इस प्रकार जितने भी पदार्थ कहे गये हैं, सव, 
_ को शंकर से उत्पन्न समभना चाहिये ॥७१॥७२॥७॥ ` 


_ श्वेताश्वरोपनिषत्‌ में कहाहै। पु 
त्रं प्रधानमपताक्षर इरः ज 
> क्षरात्मनाविशते देव एक! 
` तस्याभिध्यानाद्योजनाततत्वमावाद | 
भूयश्वान्ते विश्‍वमायानिष्टत्ति; ॥ १०अ० १. 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय 
तस्थुयं इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः । 
` प्रत्यङ्जनास्तिषठति संचुकोपान्त काले | 
ससुज्य विश्‍वाथुवनानि गोपाः ॥२॥ 
|  (झध्याय०३) 


| उपनिपदाँ में शिवमहिसा । १% 


विश्वतश्चल्लुरुत विश्वतो मुखो 
-विश्वतों बाहुरुत ,विश्वतस्पात्‌ । 
संबाहुभ्यां धमति संपतत्रे- हे 
द्योवाभूमी जनय*्देव एक; ॥३॥ | 
यो देवानां प्रभवश्चोद्धवशच विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि । | 
हिरण्यगर्भ' जनयामास पूर्व स नो बुद्धया शुभया संग्रुनक्तु 
विश्वस्येक परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति |[७॥ 
सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मास्सवंगतः शिवः ।। ११॥ 
| (अध्याय ३). | 
मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । | 
तस्पावयवभूतेस्तु व्याप सर्वेमि द॑ जगत्‌ ।।१०।। . 
सरूद्मातिसूचमं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सरष्टारमनेकरूपस्‌ । Es 
विश्वस्यैकं परिषेष्टितारमीशं त॑ ज्ञात्वा शिवं शान्तिम्यन्तमेति१ | 
( अध्याय ४) क 
विश्वस्यैक परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सवपाशः ॥१३॥ 
(अध्याय ५) 
' ` . तमीश्‍वराणां परमं महेश्वर तं देवतानां परमं च देवतस्‌। | 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवे भुवनेशमीड्यम्‌ ॥७॥ 


| जावालोपनिषत्‌ ॥११॥ 
| अथ हैनं ्रचारिण ऊचुः । कि जप्येनामृतस्वं ब्रह्वीति | 
स होवाच याज्ञवल्क्य; । शतसद्रियेशेत्येतान्येव् ह वा अम 
|. ` तस्य नामानि | एतैह वा अमृतो भवतीति एवमेवेत्चांज 
_ अल्क्यः॥ ३॥ > 
्रह्मबिन्दूपनिषत्‌ ॥ १२॥ 
i ८ ` ` ` निर्विकल्पमनन्तं च हेतुरष्ठान्तबजितम्‌ । ` 
i अममेयम्नाद्यं च ज्ञात्वा च परमं शिवस्‌ || ६ ॥ 
केपल्योगनिषत्‌ ॥ १३ ॥ र 
हत्पुंएडरीक विरजं विशुद्ध विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोरूम । 
अचिन्त्यपव्यक्तमचन्तरूपं शिवं ५शान्तममतं ब्रह्मयोनिस्‌।६॥ | 
तम'दिमध्यान्तविहीनमेकं विश्च चिदानन्दमरूपमद्भुतम्‌ । | 
= उपमासहार्य परमेश्वर प्र्न त्रिलोचनं नी लकण्टं प्रशान्तम्‌ ॥ 
यासा झनिग च्छति भूतयोनिं समस्तसाचि तमस; परस्तात्‌७ ` 
हँसीपनिषत्‌॥ १५॥  . द 
2 तस्मिन्मनो विलीयते मनसि संकल्पविकल्पे द्धे पुण्य- 
पाप सदाशिवः । शक्त्यात्मा सर्वत्रावस्थितः स्वयं ज्योति!) 
__ शुद्धो बुद्धो निलयो निरज्ञन; शान्त; प्रकाशत इति ॥३॥ 


PERNT रय: नाश 


| उपनिपदों में शिवमहिमा । १३ 
| `. गर्भोपनिषत्‌ । १७॥ | 
' , अहो दुःखोदधौ मो न पश्यामि प्रतिक्रियाप्‌ | 
__ यदि योन्याः परमुच्येह तत्मपौ्ये महेश्वरस ॥ 
| अद्वुतनादोपनिषत्‌ ॥। २२ ॥ 

. ऑंकाररथमारुह्य विष्णु कृत्वाथ सारथिम्‌ । ` 

बह्मलोकपदान्इेपी रुद्राराधनतर१रः || २ ॥ 

` अथर्षशिर उपनिषत्‌.॥ २३ ॥ 

. र देवाह वे स्वगे जोकमायँस्ते रुद्रमपृच्छन्कों भवा- 
| ` निति । सोऽब्रवीदहमेकः प्रथमम्रासं वर्तामि च भविष्याप्रि 
' च नान्यः कञ्निन्मत्तो व्यतिरिक्त इति । 

हृदि खमसि यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तु सः । 
| तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादौ य उत्तरतः स 
. ओडूपरः य ओडार स प्रणवः यः मणबः स सर्वव्यापी 
` यः सर्वव्यापी सोऽनन्तः योःनन्तस्तत्तारं अत्तारं तत्सच्म॑ ` 
. यत्कं तच्छुक्ल॑ यच्छुक्लं तद्रद्य॒तं यद्रेचतं तत्पर ब्रह्म र) 
| यत्परं ब्रह्म स एक; य एकः स रुद्र। यो रुद्रः स ईशानः स ` | ज 2 
| भगवान्‌ महेश्वरः | ३॥ ` डू 
एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मे य इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः 


Er था उपनिपदों में शिवसहिमा । र 
न _ अथवेशिखोपनिषत्‌ ॥ २४ ॥ | 
देवाश्चेति संधत्तां सर्वेभ्यो दुःखभयेभ्यः संतारय- | 
. तीति तारणाचारः। सर्वे देवाः संविशन्तीति विष्णुः 
| ` ` 'सनाणि बृँहयतीति बह्म । स्ेभ्योऽनतःस्यानेभ्यो ध्येयेन्यः 
| अदीपवस्मरकाशयतीति प्रकाशः 
. ` प्रकाशेभ्यः सदोमित्यन्तः शरीरे विदयदृद्योतयतीति र 
` झुइमुंहुरिति वियुद्रमतीयादिश॑ दिशं भित्वा सर्वोज्लोकान्व्या- | 
` 'प्नोतीति व्यापनाइथापी महादेवः || २ || 
वृहज्ञावालोपनिषत्‌ ॥ २७॥ | 
शिवथोध्वमयः शक्तिरूध्वंशक्तिमयः शिव; | | 
तदित्थं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किंचन ।।8॥[ 


कालाग्नतिरुद्रोपनिषत्‌ ॥ ३०॥ ` | 
जिपुर्डूविधि भस्मना करोति यो विद्वान्त्रह्मचारी 

गही बानमस्थो यतिर्वा स॒महापातकोपपातकेभ्यः पूतो 
भवतिः स स्वेषु स्नातो भवति । स सर्वान्वेदानधीतो ड | $ 
` स सवान्दिवाञ्ज्ञो भवतिःस सततं सकलरुद्रमन्‍्त्र जापी भवति। 
स॒ सकलभोगान्युझक्ते देहं त्यक्त्वा शिवसायुज्यमेति न 
स. पुनरावर्तते न स पुनरावर्तत इत्य।ह भगबान्कालाभिर 


« उपनिपदों में शिवमहिम 70 
` मै्नेय्युपनिषत्‌ ॥ ३१ ॥ 
देहो देवालयः मोक्तः स जीवः केरल! शिव; । 
त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोहंभावेन पूजयेत्‌ ॥२॥ 
$ 5 (अध्याय २) 
मन्त्रिकोपनिषत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कालः प्राणश्च भगवान्मृत्युः शर्वो महेश्वर; । 
. उग्रो भवश्च रुद्र ससुरः सासुरस्तथा ॥ १२॥ 
प्रजापतिबिराट्‌ चेव पुरुषः सलिलमेव च । 
` स्तूयते मन्त्रसंसतुस्येरयनेविदितेविश्चः ॥ १३ ॥ 
, निरालस्पोपनिषत्‌। ३६ ॥ 
` ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दसूतये | ` 
_ निष्प्पञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ॥ 
किं ब्रह्म स होवांच महदहकारपूथिव्यप्तेजोबास्वा- | 
काशत्वेन बृददद्रपेणाएडकोशेन कर्मजानार्थरपतया भास . 


`  मानमद्वितीयमखिलोपाधिविनिशुतं तत्सकलशकत्युपबु-- किक 


हितमनाचनन्तश शिव शान्तं निगुणमित्यादिवाच्यमनि- . 
वाच्यं चेतन्यंत्रह्म ॥ ` क त 


शुक्ररहस्योपनिषत्‌ ॥ ३9 ॥ 
अथः महावाक्यानि. चत्वारि | यथा ३९ प्रज्ञान त्रः 


` ते शिवसायुज्यमुक्तिभाजों भवन्ति | 


| 
|. 
ह 


` - ` अब्नपत्रमध; ुष्पमूश्वनालमधोशु्म्‌ । 


१६ । डपनिषदों में शिवमहिमा । * 


ॐ आहं ब्रह्मास्मि || २ ॥ ॐ तत्त्वमसि । ३ || ॐ अय- 
मात्मा ब्रह्म ॥ ४॥। तत््वमसीत्यभेदवाचकमिदं ये जपन्ति 


तेज्ञोविन्दुपनिषत्‌ ॥ ३६॥ 
३ तेजोबिन्दुः परं ध्यानं विश्वात्महदि संस्थितम्‌ । 
आणतं शांभवं शान्तं स्थूलं सूक्ष्म परं च यत्‌ ॥१॥ 
नाद्विन्दु पनिषत्‌ ॥ ४० ॥ 
अतीन्द्रियं गुणातीतं मनो लीनं यदा भवेत । 
अनूपमं शिवं शान्तं योगयुक्तं सदा विशेत्‌ ॥ 
| ध्यानविन्दू पनिषत्‌ ॥ ४१॥ ` 
` रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थं त्रिलोचनम्‌ । 
फरिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


कदलीपुष्पसंकाशं सववेदमयं शिवम ॥ ३२ ॥ 
योगतत्वोपनिषत्‌॥ ४३ ॥ 

'बिन्हुरूपं महादेवं व्योमाकारं सदाशिवम | 
शुदस्फटिकसंकाशं इतंवालेन्दुमौलिनम्‌ ।। ६६ ॥ 
प्चवक्त्रयुतं सौम्यं दशबाहुं त्रिलोचनम्‌ | डा 
सरवायुधेधताकारं सर्वाधूषणभूषितम || १००॥ | 


(SR) 


जैसे सब सामग्री के होते हुये भो अग्नि के बिना यज्ञ शोभा 
नहीं देता, तैसे ही सब साधनों के होते हुए भी भस्म विना शिव- 
$ पूजन शोभित नहीं होता । 
वृहञ्जाबालोपनिषद्‌- 
ये भस्मधारणं त्यकत्वा कम कुर्वन्ति मानवाः । 
तेषां नास्ति बिनिर्मोक्तःः ` '" ``" 
जो मनुष्य भस्म धारण क्रिये बिना कर्म करता है, वह भोक्त 
का अधिकारी नहीं होता । 
5 सहाभारत- 
आयुःकामोथवा राजन्‌ भूतिक्रामोऽथवा नर! । 
` नित्यं वे धारयेद्भस्म मोत्तकामी च वा नर! ॥ 
आयु चाहनेवाला, महान ऐश्वयं चाहनेवाला या मोक्ष की. 
इच्छा करनेवाला मनुष्य दो तो उसे चाहिए कि सदा अस्म | 
घारण करे । 


 तैत्तिरीयक श्रुति- 
भूत्यै न प्रमादितव्यमिति रावणमाष्ये भूतिशब्दार्यो _ 


भस्मेति स्पष्टयक्तम्‌ । i 
सूति (अस्म) धारण करना कभी भी न भूले । रावणभाष्य | 
में मूति शब्द का अर्थ भस्म साफ २ कहा है । ग 


(<) 


अस्म धारण के विषय को व्यवस्था - । 
 ब्रह्मचातरियवेरयानां ह्यग्निदोत्रसम्मुद्धदम्‌ । | 
. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यां को अग्निहोत्र का भस्म धारण | 
` करना चाहिए । 
श्शात्यंते सावधानो धारयेद्भस्म बुद्धिमान्‌ । 
आदरेण समादाय भस्मपान्ञे निधाय तत्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष बहुत सावधानतापूर्वक और बड़े आद्र से 
अस्म को लेकर पात्र में रक्खे, तब उसको धारण करे । 
_प्रक्ञाल्य पादो इस्तौ च त्रिराचम्य समाहितः | 
ग्रहीत्वा भस्मनो झु सद्योनातादिभिरेही ॥ 
शान्त चित्त होकर, हाथ पैर धोके, तीन बार आच-- - 
अन करक ® सद्योजात आदि मन्त्रां से भस्म को मुट्ठी में म 
अइण करे । 
माणायाबत्रय कृत्वा ध्यात्वा चत्र सदा शिवस्‌ | 
† अग्निरित्यादिभिमत्स्भिवारमभिमंत्रयेत ॥ 


% ३० स्यो जातं प्रपच्यामि सद्यो जाताय वे नमोनमः भवे अवेनारि 
अवे भवस्त्र मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ 


. ॐ अग्निरिति भस्म ॐ यायुरात भस्म 39 जलमिति 
०, 


सिति भस्म ॐ व्योमेति भस्म सर्व वा इदं भस्म । 


8 


( १६ ) 


तीन प्राणायाम कर शिवजी का ध्यान करके अग्नि! इत्या- 
दिक मन्त्र से तीन बार उसे अभिमंत्रित करे | 
& ईशानेन पञ्चधा भस्म बिकिरेन्यूध्नि यत्नतः । 
ईशानमन्त्र से अस्म का पाँच भाग करके यत्न के साथ 
मस्तक में † 'तत्युरुषाय इस मंत्र से, मुख पर § अघोर मंत्र से 
| आठ भाग करके हृदय में लगावे । | 
वामेन युह्यदेशे तु त्रिदशस्थानभेदतः 
अष्टधा सद्योमंत्रे; पादाषेवं प्रयत्नतः 


| 
वाम हाथ से कमर के नीचे के स्थाना में देवस्थान के भेद से 


और | 'सद्योजात॑ इस मंत्र से आठ भाग करके यत्न से पैरों में 
'लगावे | 


# ईशान: सर्वंविद्यानामीशवरः सबभूतानाम, । ब्रह्माधिर्पातः बहाणो- ह्म । 
धिपतिब्रह्म शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ सके 
नै ॐ तत्पुरुषाय विझहे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुदः प्रचोदयात हस 
§ अधोरेभ्योज्य घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सवसर्वेभ्यो नमस्ते 


अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ 5 
{ ॐ सद्यो जातं ग्रप्यामि स्यो आताय वे नमोनमः । भवे वेनाति 


अवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ 


£ ँ हे क ० 
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रुद्ात्ञ की महिमा. 
अथ भुशुंडः कालाग्निरुद्रं पप्रच्छ कथं रुद्राक्षोत्पत्तिस्त- 


द्वारणे कि फलमिति । 


आब रुद्राक्ष की महिमा कहते हैं--बृहज्जाबालोपनिषद्‌ 


में लिखा है कि मुशुंड ने कालाग्निरुद्र से पूछा कि रुद्राक्ष केसे 


उत्पन्न हुआ और इसके घारण करने से क्या फल होता है ? 


स होवाच भगवान्‌ कालाग्निरुद्रस्त्रिपुरवधार्थायाइ- 
प्रमीसिताक्तोऽभत्रं नेत्रेभ्यो जलविंदवो भूमी पतितास्ते 
राक्ता जाताः 


भगवान्‌ कालारिन रुद्र बोले कि त्रिपुरासुर के मारने को जब्न 
मैंने नेत्र खोले, तब मेरे नेत्रो से जल की बूँदें पृथ्वी में गिरी, उन्हीं 


से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ । 


तेषां नामोच्चारणमाजेण दशगोदानज फलं दर्शन- 


..स्पर्शनाभ्यां द्विुणं फलमत ऊर्ध्व वक्तं नं शक्नोमि । 


उन (रुद्राक्षों) का नाम लेने से ही दस गऊ के दान करने 
का फल होता है और दर्शन-स्पर्शन करने से बीस गोदान करने 


“का फल होता है । इसको ( शरीर पर ) धारण करने के फल को 


कहने के लिए मेरी सामथ्य नहीं । 


( २१. ) 
फलंस्य दर्शने पुण्यं स्पर्शात्कोटियुणं भवेत्‌ । ` 
शतकोटियुणं पुण्यं धारणाल्लभते नरः ॥ ` 
(देवीभागवत) 
रुद्राक्ष के दर्शन. करने में जो पुण्य है, उससे कोटिगुना पुण्य 
स्पशे करने से होता और अरबगुना फल रुद्राक्ष के धारण करने 
से मनुष्य को प्राप्त होता है । 
लक्तकोटिसइ्राणि लक्षकोटिशतानि च | 
जपाच लभते नित्यं नात्र कार्या विचारणा ॥ 
(शिवरहस्ये) 
लक्ष कोटि से भी सहस्रगुना और लक्षकोटि का शतगुना 
फल रुद्रात्ञ की माला से नित्य जप करनेवाला मनुष्य पाता है, 
इसमें कुछ विचार (सन्देह) नहीं है । 
विभूतिधारणं कृत्वा कृत्वा रुद्रात्ञधारणम्‌ । 
यः शिवं पूजयेद्भक्त्या स मोक्षमधिगच्छति ॥ 
भस्म और रुद्राक्ष धारण करके जो पुरुष भक्ति से शिवजी 
का पूजन करता दै, वह मोक्ष को प्राप्त होता है | 
द्रात्तालंकृता ये च ते वे भागवतोत्तमाः । ` 
रुदरात्तघारणं कायः संबें! श्रयोगिभिनभिः ॥ 


(देवीभागवत) 


शै 


जन 


( २२ ) 

जो पुरुष रुद्राक्षों से भूषित हैं, वे ही भागवत भक्तों में 
उत्तम हैं। इस लिए कल्याण चाहनेवाले मनुष्यों को रुद्राक्ष घारण 
करना चाहिए । 

रुद्राच धारण की विधि 

पंचाइत पंचगव्यं स्नानकाले प्रयोजयेत्‌ । 

रुद्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मंत्रः पंचाक्षरस्तथा ॥ १॥ 

जव माला सूँथकर तेयार होजाय तो पंचामृत और पंचगव्य 
मिलाकर माला को स्नान करावे और प्रतिष्ठा के समय “नम: 
शिवाय इस पश्चाक्षर मन्त्र को पढे । 
` प्रचाल्य गंधतोयेन पंचगव्येन चोपरि । 

ततः शिवाम्भसा ज्ञाल्य मूलमंत्र ततो न्यसेत्‌ ॥ १॥ 

तदनन्तर माला को शुद्ध सुगन्धित जल से थोवे, पंचगव्य से 


स्नान करावे। फिर गङ्गाजल से शुद्ध स्वान कराकर उसमें मूल 
मन्त्र का न्यास करे । 


परचाद्धि पूजयेत्तां हि गंधपुष्पाक्षतादिभिः | 
मूलमंत्र सञ्चचा शुद्धभूमौ निधाय च.॥ २॥ 
फिर उसे शुद्ध भूमि में रखकर मूल मंत्र का उच्चारण 
करता हुआ चन्दन, फूल, चावल, धूप, दीप आदि से माला का 
पूजन करे ।, 


छः | $ 
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( २३ ) 
ञ्यस्बकादिकर्मत्रै च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌ । 
यद्वा ॐ अघोरः उँ हीं अधोरतरः ओं हों हां नमस्ते 
रुद्ररूप हें स्वाहा अनेनाभिमंत्र्य धारयेत्‌ । 


अथवा श्यम्बकादिक मन्त्रों से प्रतिष्ठा करे या % अघोरः ओं 
हीं ओं अघोरतरः ओं हौं हां नमस्ते रुद्ररूप हैं स्वाहा! इस मन्त्र 
से प्रतिष्ठा करके माला को धारण करे | 


माला में शुँथे छुए दानों का फल-- 


त्रिशदत्तेः कृता माला धनदा जपकर्मणि । 
सप्तविशतिसंख्यातेः कृता मुक्तिप्रदा भवेत्‌ ॥ 
अच्तेस्तु पंचदशभिरभिचारफलप्रदां ॥ २ ॥ 


तीस रुद्राक्ष की बनाई हुई माला जपकर्म में धन को देने- 
वाली, सत्ताइस रुद्राक्ष की माला शरीर को सुख देनेवाली, 
पच्चीस रुद्राक्ष की माला मुक्ति की देनेवाली तथा पन्द्रह रुद्राक्ष 
की माला अभिचार फल की देनेवाली है । 


रुद्रा्ञाणां पंचमुखस्तरथेवेकग्रुख: स्मृतः | ड 
ये धारयंत्येकसुसं द्राक्षं नित्यमेव हि ॥ १ ॥.. 


व: प ह 
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जोषन्मुक्तास्तु विज्ञेया नरास्ते नांत्र संशयः | ` 
एकवक्त्र; शिव सात्तात्‌ ब्रह्महत्यां व्यपोइति ॥ २।; 
८८ ( केदारखण्डे ) 
(सोलह प्रकार के ) दरा में पळचसुखी और एकमुखी 
रुद्राक्ष जो ( मनुष्य ) धारण करते हैं, वे मनुष्य जीवन्मुक्त और 
एकमुखी (रुद्राक्ष) धारण करनेवाले साक्षात्‌ शिवरूप हैं। क्योंकि 
चद, साला ब्रह्महत्या को भी दूर कर देती है । 
अष्टोत्तरशतेनापि माला सर्वार्थसाधिका । 
रुद्राज्ञपूल ब्रह्मा तु तन्नालं विष्णुरुच्यते ॥ 
दु एक सौ आठ दानों की माला सव मनोरथ पूर्ण करती दै । 
'. रूद्राक्षका मूल ब्रह्मा ओर नाल साच्चात्‌ बिष्णु भगवान है । 


` लिङ्गपूजन-मीमांसा 
| वेरमात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणा: । 
ह लिङ्ग चेव हि सर्वत्र कथं संपूज्यते शिव: ॥ 
सब जगह साकाररूप में हो देवगणो का पूजन किया जाता 
है, फिर लिज्ञ में शिव का पूजन केसे करते हैं ऐसे शौनकादिको 
के पूछने पर सूतजी कहते हैं, शिवजी दो प्रकार के हैं: 


ज्ञ 
न 


( ३४ ) 


(१) {निष्कल और (२) सकल । निष्कल होने से निरा- 


कार लिङ्ग का पूजन हुआ और सकल होने से साकार मूर्ति 


का पूजन माना जाता है । इनके सिवाय और सव देवता साकार 


ही हें॥ १॥ 


सब देवता सकल हैं, इससे साकार मूर्ति का पूजन क्रिया ` 


जाता दै, किन्तु शिवजो साकार निराकार दोनों हैं, इस लिए 
दोनों प्रकार से पूजन करते हैं ॥ २ ॥ 


वेर? प्रतिमा का नाम है । इस विषय में शिवजी ने स्वयं 
कहा है कि लिङ्ग और वेर दोनों समान हें तो भी पूजनेवालों को 
लिङ्ग का द्वी पूजन करना चाहिए । इस वास्ते युक्ति के चाहनेवालों 
को लिङ्ग का पूजन करना श्रेयस्कर दै। अतएव लिङ्ग का ही पूजन 
करना चाहिए ॥ ३॥ 


नु शिवो हि द्विविधः प्रोक्तो निष्कळः सकछस्तथा । 
निप्कलत्वान्निराकार ढिङ्ग तस्य सुसंगतम्‌ ॥ १ ॥ 
सकलत्वात्तथा चेरं सांकारं तस्य संगतम्‌ । 
अब्रह्मत्वाच्च जीवत्वात्तथान्ये देवतागणाः ॥ २ ॥ 

` . सर्वे सकलमांत्रत्वादच्य॑तें वेरमात्रके । 
{शिवस्योभयरूपस्वाल्लिङ्ग चेरे च पूज्यते ॥ ३ ॥ 


se 
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(eRe) 
श्रोमत्सूतसहिता- 
ऐश्वर परमं त्वमादिमध्यान्तबजितम्‌ । 
आधारं सर्वलोकानामनाधारमविक्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीसदिव्य.रण्यकूततात्पये दीपिका 
इह हि भगवान्‌ वाद्रायणः लोकानुम्रहैकरसिकतया परशिव- 
स्वरूपाविष्करणप्रथानां संहितामारभमाणः महतः पुरुषार्थस्य 
्त्यूधाचु्योत्तननिवृत्तये रिष्टाचारालुमितश्रुतिबोधितकत्त्यताकं 
परशिवस्य प्रणिधानप्रणवलक्षणं संगलं स्वकृतं शिष्यशिक्षार्थ 
अंथादाबुपनिबध्नाति--ऐश्वरमिस्यादिश्लोकट्येन । द्विविधं हि 
पारमेश्वरं रूपं । निष्कलं सकलं चेति ( निष्कलस्सकलश्शंसुलिंग- 
मूतिविराजते ) इति सिद्धान्ते । तत्र निष्कलं शुद्ध । सकलं शंभु- 
लिज्ञमूतिरूप॑ स्वप्रकाशाखण्डसच्चिदानन्दैकरसमद्वितीयं स्त्रप्रति 
पत्तिफलं तत्मणिधान प्रथमाधन । निष्कलस्वरूपं बोधानन्दमयं 
ग्रणिधेयत्वेनोक्तं शैवागमे-परैक्यप्रापक ज्ञाने वच्मि सम्यग्धिताय 
वः । चिदानन्दमयं पूणै प्रत्यक्‌ ब्रह्मात्मना स्थितम्‌ परे व्योम्नि 
शिखान्तस्थः निष्कलः परमः शिवः | चिदानन्द्घनस्सुक्ष्मस्सवभू- 
तानुकंपया इति। तथा सोमशंभुनापि-जगन्मूलमकतीरं बोधा- 
नन्द्मयं विभुं । निष्कलं स्वप्नकाशं च संचिन्त्य परमं शिवमिति । 


बुत्तेरसाचितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः । बुमुस्सायास्तथाज्ञो- 


समीत्यापातज्ञानबस्तुनः । असत्यालंबनत्वेन सत्य; सर्वजदध्य तु । 


डु? 


( २७ ) 


साधकत्वेन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पदत्वतः । आनन्दरूपस्सरवी्थसाध-- 
कत्वेन हेतुना । सवसंवंधवत्त्वेन संपूर्णः शिवसंज्ञितः । जीवेश- 
त्वादिरिद्वेतः केवलः स्वप्रभश्शिव: । इति शेवपुराणेषु कूटस्थ: 
प्रविवेचित इति च । मोदृशूलोत्तरेपि--“शिवं पूववदावाह-य 
बोधानन्द्घनामृतर्मिति' । स्वाधीनमायोपाधिश्वीकारेण जगन्निमाण- 
- नियमनपरिपालनादिकत्‌ तत्त्वमैश्वरं तदुक्तं सृेन्द्रसंहितायां शिवं ` 
प्रस्तुत्य-- जगज्जन्मस्थितिध्वंसतिरोभावविमुक्तये । कृत्यं सकारक-- 
फलं ज्ञेयमस्त्येतदेव हीति। तस्य द्विविधं रूपं । परमपरं च । 
लीलाखीकृत पथो दीरितोपाधिविशिष्टमपरं ।  निरस्तसमस्तोपा-. 
धिकं खप्रतिष्ठमखण्डसच्चिदानन्दैकरसमद्रितीयं परं । तत्र यत्पर ` 
तत्त्वं परमास्मभूतं च्रेक्रालिकवाधशुन्यं । मिथ्याभूतपरिकस्पित- 
खरूपमायातत्कायसंस्पशंविरद्यातू । ननु मायाकार्येण कालेनाव- 
च्छेदादेव कथं न स्पर्श इति । तत्राह । आदिमध्यान्तवर्मितमिति । 
स्वप्नागभावावच्छिन्नो भूतकाल आदिः स्वावच्छिज्ञो वतेमान-- 
कालो मध्यः । स्प्रध्वंसावच्छिन्नो भविष्यत्क्रालोऽन्तः । 
एतत्त्रियवर्जितं । कलातत्त्वसद्भावे हि कालतत्त्वं उक्तं हि-- पुंसो ` 
. जगत्कतृतार्थ सायातस्तत्रपंचकं भवति । कालो नियतिश्च तथा ` 
भूतयहच्छा स्त्रभावाश्च, इति निष्कलद्शायां कला सहभाबी काल 
एव नास्ति । कुत्तो निष्कलपरहिवस्य परिच्छेद्शंक्रेत्यसिप्रायः । 
इप्थं निष्कलम्रणिधानक्ृतं सकलमपि. द्विविधं समस्तज़गदात्मकंः 


( २८ ) 


*समस्तजगन्नियन्तृलीलावताररूपं चेति। अत एवं हि रुद्राध्याये 
जगदात्मना जगन्नियंतुलीलावताररूपेख च नमस्कार: कृतः । तत्र 
“जगदात्मना प्रणाममाह द्वितीयार्धेन। आधारमिति । यथैव हविः 
सत्त्मायोपाधिवशाज्गन्नियन्तत्व॑ निमित्तकारणं पारमेश्वरं तत्त्वं 
तमोंपाधिवशाज्जगदात्मकतया तदुपादानस्वेन, एवं रजोगुणो पाधिव- 
शात्तदाधारोपि। उक्त हि जगन्नियन्तृत्वजगदात्मकत्व परमेश्वरस्य । 
“शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवस्सवेमिदं जगदिति, “स्थितिसंयम- 
कर्ता च जगतोऽस्य जगत्स चेति? । ूयते-“सोऽफामयत बहु स्यां 
-प्रजायेयति’ । _अत्र हि सोऽक्कामयतेति निमित्तत्वं | बहुस्यामित्यु- 
पादानत्वं तथा पाराशय सूत्रमपि--'्रक्ृतिञ्च प्रतिज्ञारष्टान्तानुपरो- 
'घादिति। यथैव सर्वलोकानामयमाधार एवमस्यापि कञ्चिदन्य आधा- 
-रःस्यादितीमां शंका निरस्यति । अनाधारमिति स्वातिरिक्ताधार- | 
“रहित: । स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठितः ? स्वमहिम्नीति! स्वमहिम 
प्रतिष्ठितत्वभुतेः । ननु जगदाधारश्चेदायेयजगदात्मना भर्मेण उपा- 
-यापायवता विकारिरचं तस्य स्यात्‌ उपयन्ननपयन्‌ घर्मो विकरोति हि 
धमिणमिति न्यायात्तप्राह अविक्रियमिति | करिपतत्वेन जगतो न 


'स्वाश्रयविकारददेतुता। न हि मरुमरीचिका जलमरुभूमिराद्री 
क्रियत इत्यर्थः ॥ १ ॥ 


अनन्तानन्दबोधांबुनिधिमङतविक्रमम्‌ । 
` अंबिकरापतिम्रीशानमनिशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २.॥ ˆ 


१ 


( २६ ) 


इदानीं जगन्नियन्तुलीलावताररूपेण प्रणिधानमाह-अनन्तेतिः 
द्विती यश्लो केन । अवतारो हि ध्यानपूजार्थ शिवेन स्वीक्रियते तढुक्त 


-सुप्रभेदे-यतीनां मन्त्रिणाञ्चैव ज्ञानिनां योगिनां तथा । ध्यानपूजा- 


निमित्तं हि तजुं गह्णाति मायया, इति अद्भुता:। विक्रमाञ्निपुरदद्दना-- 


दयां यस्यतं । अंबिकायाः पतिः अस्त्रिकापतिं विजयपरिणयनादयः 


परमेश्वरस्य लीला दारिताः । तदि प्राकृतपुरुषवदेव रागह्वेषादि-- 


दोषसंभवास्संसार्येवासौ इति । नेत्याह इशानमिति । संसारिणोः 
“हि. रागहेषादिवशीकुत त्वास्पुरुषान्तरपरतन्त्रस्वाच्च स्त्रयम-. 
नीशाना इशवन्तश्च । शिवस्तु लीलयैव विजयपरिणयनादिव्या- 
पाराना चरन्नपि रागट्ठेषादिविरही सर्वजगदीशिता च न पुरुषान्तर- 
परतंत्र. इति न लौफिकसम इत्यर्थः । ननु लोकवदेव शिवस्यापि 


सर्वव्यवद्दाराश्ययन्ते । अतएवषां लोलारूपता : कुत इत्यत 


झाह-अनन्तेति । अन्तः परिच्छदः तद्रहितयोरानन्दवो घयोरंवु- 


धिस्समुद्रः अतः तत्कृतः परिच्छदविरद्दापारमेश्वरयोरानन्दज्ञान- 
.योमे लौकिकानन्दज्ञानवदुत्पत्तिचिनाशवत्वं वस्तुकृतपरिच्छदवि- 
रहाच्च तयोरखण्डैकरसत्वमितीशानः। अतिशायिनों वस्त्वन्त- 
रस्याभावेन तस्य निरतिशयत्वं चेति कुतो लौकिकसाधारश्यशंका- 
बकाश इत्यर्थः । यद्य प्यंबुनिधिरन्तवान्सातिशयश्च. तथापि लौकिनां 
'समुद्रेन्तवत्वसातिशयत्वविरद्दाभिमानात्तदभिमतदृष्टान्तेनेव परमेश्व- 
रस्यात्यं तिकमानन्त्यंनिरतिशयत्वं च दशयितु अंबुनिधित्वेन रूपणं 


( ३० ) 


"कृतमिति । नल लौकिका अपि सर्वात्मकादीश्वरादमिन्ना एवेति 
कथं तदीयौ ज्ञानानन्दौ न तत्सद्दशाबिति । सत्यं तत्सद॒शौ । अज्ञा- 
नेनावृतस्वात्तु तत्सादृश्यं न ते जानन्ति । उक्तं हि । 'अज्ञातेनावृतं . 
ज्ञान तेन मुह यन्ति जन्तवः इति । अततस्तिरोहितज्ञानत्वाल्लो- 
*किकानां व्यापारा दुःखंमया एव नःलीलाः ।. अनावरणपरमानन्द- 
ज्ञानत्वेन तु परमेश्‍वरस्य विजयपरिणयनादिव्यापारा लीला एवेत्य- 
'थेः । नमामीति निष्कलपरशिवस्य तड्वपतया5वस्थानमेव प्रणाम: । 
“सकलस्य तु ध्यानस्तुतिपूजात्मकः । तदुक्त सुप्रभेदे-ध्यानपूजा- 
'विहीनं यन्निष्कलं तद्विघायकम्‌ । तत्तस्मात्सकल शंभु निष्कलं | 
“संप्रपूजयत्‌' इति ॥ २ ॥ Sir 

` देबदेवस्त्वमेयात्मा अजेयो विष्णुरव्ययः । | 
सर्वेरूपभवं ज्ञात्वा लिंगेञ्येयति प्रभु ॥ 
महाभारत के द्रोणपव में अश्वत्थामा से व्यासजी ने कहा है 
"कि प्रकाशरूप, प्रमाण नहीं करने और नहीं जीतने योग्य, जगत्‌. 
“को विस्तारित करनेवाले, अविनाशी और सवेस्वरूप शिव ही हैं । 
“ऐसा जानकर लिङ्ग में ही प्रसु का पूजन करे । 
द्रोणपव में श्रीकृष्णचन्द्रजी.ने अजुन की वड़ाई करते हुए 
अश्वत्थामा के प्रति कहा है-- 
जन्मक्रमतपोयोगांस्तयोस्तव च पुष्कलाः । 


ड ण 
आभ्यां लिगेःचितो देवस्त्वयार्चायां युगे युगे ॥२॥ 


( ३१ ) 


QT LS 
जन्म, कम, तप, योग और उनकी स्तुति भी बहुत है । इन 
७० ७७ २७ ०० 


_ दोनो ने युग-युग में लिङ्गरूपी शिवजी का पूजन किया है, इस लिए 
अतिमाखरूप शिव का पूजन श्रेष्ठ है । 


प्रतिमायां प्रयत्नेन कृतया सांगपूजया | 


यत्फलं तत्फलं प्राप्यं व्यंगया लिंगपूजया ॥ १॥ 
(शिवरहस्ये) 


` शिवरहस्य में कहा है--सावधानी के साथ प्रतिमा में साङ्ग 
पूजा करने से जो फल प्राप्त दोता है, वही फश अङ्गहीन,मो लिङ्ग- 
४ पूजा से होता है। 
योऽचावामर्चेयद्भक््या पूर्णं वषशत नरः । 
'लिङ्गमेकदिनं पूज्य सममेत्तज्न संशयः ॥ १॥ 
शंभोलिङ्गं समभ्यच्यं एरुपार्थ चतुष्टयम्‌ । 
प्नोतयत्र पुमान्सद्यों नात्र कार्या विचारणा ॥२॥ 
स्कन्दपुराण में कद्दा हे कि सौ वर्ष तक मूर्ति का पूजन करे 
और एक दिन लिङ्ग का पूजा करे, वह सौ वषे के पूजन के समान 
है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १॥ शिवलिङ्ग का पूजन करने से 
, अथ, धर्म, कास, मोक्ष, इन चारों पदार्थो' को सलुष्य प्राप्त कर 
का । इसमें कुळ संशाय नहीं दे ॥ २॥ ग 


ERR) 
अयमेव परो ध्म्त्विदमेव परं तपः । | 
इदमेव परं ज्ञाने शिवलिङ्गं यदच्यते॥ १ ॥ 
(वायुपुराणे) 
वायुपुराण में कहा हे कि यही एक बड़ा धमे है, यही एक 
बड़ा तप है और यही परमज्ञान है कि शिवलिङ्ग का पूजन करे॥ १॥ 
लिंगे मांपूजयेद्धर लिङ्गरूपधरो झहम्‌ ॥ (सौरपुराणे) 
सौरपुराण में भगवान्‌ विष्णु के प्रति शिवजी का वचन, 
है--दे हरे ! लिङ्ग में मेरा अचेन करो क्योंकि मैं लिङ्गरूप हूँ । 
जन्मांतरसइस्रेषु यञ्चदानादिभि द्विजाः 
नराणां क्षीणपापानां श्रद्धा लिङ्गाचेने भवेत्‌ ॥ १॥ 


वसिष्ठ का वचन दै--हे ब्राह्मणो ! हजारों जन्मों के तप, 
. दान और यज्ञ करने से जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लिङ्ग- 
पूजन में उनकी श्रद्धा होती है ॥ १॥ 
कलौ लिङ्गाचनं शरेष्ठं यथा लोके मृश्यते । 
तथा नास्तीति नास्त्यन्यत्‌ शास्राणामेव निश्चयः ॥ 
(दिवरहस्ये) 
कलियुग में लिङ्ग का पूजन श्रेष्ठ है | जैसा लोक में देखते हें 
कि शिवजी के मूत्र त्याग करने की इन्द्रिय का पूजन है, सो बात | 
नहीं दै । यह सव शाखा का निश्चय है । 2 


7 


“(३३) 
लिज्ञाचेनविधिज्ञो यः लिङ्गाचनरतः सदा । 


त्यक्त एव स विज्ञयः साक्षादद्दयक्षापि मानव! ॥ 
(काशीरूण्डे) 


जा पुरुष लिङ्गपूजा की विधि को जानता और लिङग- 
पूजा करने में सदा प्रीति रखता है, वह प्रत्यक्ष दो नेत्रवाला मनुष्य 
द्दोता हुआ भी त्रिनेत्र शिव है । 
रसलिङ्ग ब्राह्मणानां सर्वामीष्टमदं भवेत्‌ । 
† बाणलिङ्गं क्षत्रियाणां महाराज्यप्रदं भवेत्‌ ॥ १॥ 
स्वर्णोलिङ्गं तु वेश्यानां महाधनपतित्वदम्‌ । . 
शिलालिङ्गन्तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम्‌ ॥ २॥ 
i ( विश्वेश्वरलं हिता > 
पारे का लिङ्ग ब्राह्मणों के सब मनोरथ को पूरा करता और 
बाणलिङ्ग । नमं देशवर) क्षत्रियों को बड़े राज का देनेवाला है ॥ १॥' 
सोने का लिङ्ग चैश्यों को महा धनपति करता दै और शिलालिङ्ग 
शद्रो की परमशुद्धि करनेवाला है ॥ २॥ 
कृते मणिमयं लिङ्गं त्रतायां हेमसंभवम्‌ । 


द्वापरे पारदं श्रेष्ठ पार्थिवं तु कलौ युगे ॥ १॥ 
| (लेक) 


७. † नसंदाजढमध्यस्थं याणरिङ्गमिति स्थितम्‌ ॥ 
„` नमंदाजळ में रहनेवाळे छिङ्ग को बाणरिङ्ग कहते हब 


aT ns मोहन म आब? a oh tit at 


( ३४३ ) 


सत्ययुग में मणि का लिङ्ग, त्रेता में सोने का लिङ्ग, द्वापर में 
यारे का लिङ्ग और कलियुग में मिट्टी का लिङ्ग बनाकर पूजन 
करना चाहिए ॥ १ ॥ 
रोद्रं लिङ्गं महाविष्णुभक्त्या शुद्ध च पार्थिवम्‌ । 
“ चारु चित्रं समभ्यच्य लब्धवान्परमं पदम्‌ ॥ 
रुद्र के मनोहर ओर शुद्ध पार्थिव लिङ्ग का पूजन करने से 
बिष्णु भगवान्‌ परमपद को प्राप्त हुए थे । | 
एककालं द्विकाल वा त्रिकालमथ वा नरः । 
लिङ्ग महीजं सम्पूज्य शिवसायुज्यप्राप्लुयात्‌ ॥ 


दिन में एक काल, दो काल अथवा त्रिकाल में पाथिव- 


लिङ्ग का नियम से पूजन करनेवाले मनुष्य शिव-सायुञ्य मुक्ति - 
` कपाते हैं। 


यो न पूजयते लिङ्ग ब्रह्मादीनां प्रकाशकम्‌ । 
शाख्नवित्सवेवेत्तापि चतुर्वेद! पशुस्यु सः ॥ 
(वाझे) 
पद्मपुराण में लिखा है कि जो मनुष्य ब्रह्मादिकों के प्रकाश 
करनेवाले शिवलिङ्ग का पूजन नहों करता, वह शाख् और अङ्ग 
सहित चारों वेदों का जानमेराला भी हो तो पशु दै ।. 


& हर 
श्र 


(३५) 


अहरहः शिवलिङ्गमनभ्यच्यं नाश्नीयात्‌ फलमंन्नम- 
न्यद्वा यद्यरनीयांद्रेतोभक्ती भवेत्‌ । 
भड बृहज्जाबालोपनिषद्‌--- र 
बृइउजाबाल उपनिषद्‌ में कहा है कि प्रति दिन शिवलिज्ञ 
कां पूजन न करके जो मनुष्य भोजन करता है तो वह वीयं खाने 
का अपराधी होता है । 
यस्येन्द्रियाणि पूजा भवन्ति शुभदेहिनः । 
कदाचिदपि वा विभ सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥ १॥ 
जिस उत्तम देहधारी को इन्द्रियाँ पुजा के लिए प्रवृत्तं होती 
: : हे, रसी का जीना सफल है ॥ १॥ FR 
स्त्रियों को लिझएजा का अधिकार -- 
` रीणां सपार्थिब लिङ्गं सभतेणां बिशेषतः। ` 
विधवानां निष्ृच्ानां रसलिङ्ग विशिष्यते ॥ 
विधवानां भटत्तानां स्फाटिकं परिकीसितम्‌ ॥१॥ ` 
स्त्रियों को पार्थिवलिङ्ग का पूजन करना चाहिए ओर सुद्दा 
गिनों. को तो अवश्य ही पार्थिव-पूजन करना चाहिए जो विधवा 
| स्त्री संसार से (सांसारिक भोगों से) विरक्त हों, उनको पारद लिङ्ग 
पूजना श्रेयस्कर दै और जो संसार में प्रवृत्त ( आसक्त ) हों, उन 
विधवा स्त्रियों को बिल्लोर के लिङ्ग का पूजन करना चाहिए? ॥१॥ 


(३६) 


पुरा मृन्मयं लिङ्गमच्यं लची प्रयत्नतः । 
जाता सौभाग्यसंपन्ना महादेवप्रसादतः ॥ 
ड _ ( सनस्कुमारसंद्विता ) 
पहले यत्नपूवैक (जगन्माता विष्णुवल्लभा) लक्ष्मीजी सत्तिका 
की लिङ्ग का पूजन करके महादेवजी की कृपा से सुद्दाग से पूरी. 
हुई थीं । 
' प्रसवो जायते यस्यास्तया तु शुंवपूजनम्‌ । 
कतेव्यं मानसं नित्यं दशाहांत प्रयत्नतः ॥ 
दशाहे समतीते तु कृत्वा स्नानं यथाविधि ।। १॥ 
शिवलिङ्गार्चनं काये' द्विजखीभिट्विजेरिंब । 
होमोऽयं पुरुषाणां तु स्रीणां तु न कदाचन ॥ २ ॥ 
प्रसवकाल में स्त्रियों को दस दिनों तक मानस शिव-पूजन 
करना चाहिए और दस दिन के अशौच ( वृद्धिसूतक ) निवृत्त 
होने पर विधिपूर्वक स्नान करके द्विजाति स्त्रियों को ह्विजातियों 
को तरह ही लिज्ञाचंन करना चाहिए, परन्तु होम केवल पुरुषों 
को ही विहित हे, स्त्रियों को नहीं॥ १॥ २॥ 
अभिषेक के विषय में विवेचना-- 
_केषलेनोदकेनेव स्नापनं मे भवेत्सदा । 
गंधोदक शतयुणं पंचगव्यं ततोधिकम्‌ ॥ १॥ 


(३७) 


तस्माच्छतगुणं क्षीरं सहस्तं कापिलं भवेत्‌ ।. 
ततः शतयुणं प्रोक्तं सर्पिषा स्नानमेव च ॥२॥ 
कापिलानाप्रभावेन सर्पिषा स्नापयेच्च मास्‌ । 
त्ञमामि देवि तस्याहमपराधान्बहूनपि ॥ ३॥ 
( सनत्कुमारसंहितायाम_) 
केवल जल से भेरा नित्य स्नान होता है, जल से स्नान 
कराने की अपेक्षा सौगुना अधिक फल सुगन्धित जल के 
अभिषेक से द्दोता है । उससे भी अधिक दूध, दही, घी, गोबर, 
गोमूत्र, इन ( पञ्चगव्य ) पाँचों के स्नान. से होता है । पंचगव्य 
से भी सौगुना अधिक फल दूध के अभिषेक से होता है । साधारण 
दूध से सौगुना अधिक , फल कपिला (पीली ) गौ के दूध से 
होता है। दे देवि! कपिला के दूध से अथवा घी से जो पुरुष 
मुझको स्नान कराते हैं, उनके बहुत से अपराधों को सैं क्षमा 
कर देता हूँ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
बज्जेयेच्छिबपूजायां शंखतोयं विशेषत; । 
` शिवपूजा में शंख का जल विशेष करके त्याज्य है । 
_ शिवःपूजन के लिए ग्राह्य जल-- | 
नद्याः समुद्रगामिन्याः नदाद्वा स्वयमाहृतम्‌ । 
ब्नपूतं च शीतं च विशिष्टं शिवपूजने ।।१॥ (स्कान्दे) 


( ३८ ) 


बनपूतेजेलेसिङ्गं जापयित्वा ममामराः । 
लक्षाश्वमेषज नित्यं पुण्यपाप्नोति मानव! ॥ २॥ 
( काशीखण्डे ) 
समुद्र में पहुँचनेवाली नदी से अथवा साधारण नदी से लाया 
(जल. और कपडे से छना हुआ शीतल जल शिव-पूजन में ग्राह्म 
पाना गया है। काशीखण्ड में कहा है कि वस्न से छने हुए जल से 
“शिवलिङ्ग को स्नान करानेवाले मनुष्य दस लाख अश्वमेध यज्ञ 
के फल को माप्त होते हैं १॥ २ ॥ | | 


निषिद्ध जल-- 
` कलुषं क्रिमिसंमिश्रमौषरं पल्वलोदकम्‌ । 
अशुद्धभूतलस्थं च शिलागतजलं च यत्‌ ॥ १॥ 
.. ` सदा घायायुतं त्याज्यमंत्यजातिनिपेबितम्‌ । 
इत्यादिदोषसंयुक्तं बज्य॑न्तोयं शिवार्चने ॥ २॥ 
जिसमें कीड़े पढ़ गये हों, जो ऊषर भूमि में भरा हुआ दो; 
आरोटे तालाब का जल, अशुद्ध एथ्वी का पानी, शिला के गढ़े में 
शो इकट्ठा हुआ हो वह. पानी, जिसके ऊपर सदा छाया रहे, 
जिसमें नीच जाति पानी ग्रहण करें, इन दोषों से युक्त जल को 
खाग दुना चा २ छ 3 
याग देना चाहिए || १॥ २॥ | $ क 


( ३६ ) 


शृद्रानीत॑ खिया नीतं वामहस्ताहृतं तथा । 
अन्यपूजावशिष्टं च जलं त्याञ्यं शिवार्चने ॥ १॥ 
शूद्र का लाया, खरी का लाया, बायें हाथ से लाया और दूसरे 
किसी पुरुष का पूजन से वचा हुआ शेष जल शिव-पूजा में त्याग 
करने योग्य है ।। १॥ 
अचत 
अचंयिष्यति यो नित्यमखंडेः शालितंदुलेः । 
तमृथ्व' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम मिये ॥ १॥ 
यस्तु नित्यं तिल; कृष्णो; श्वेतवा पूजयिष्यति । 
तमृध्व' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम प्रिये ॥२॥ 
मियंगुतंदुलेनित्यं यो मामभ्यचेयिष्यति । 
तमूध्ब' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम मिये ॥३॥ . 
भगवान्‌ शिवजी ने अपने सुखारविन्द से कदा है कि जो 
पुरुष साबूत चाबलों से नित्य मेरा पूजन करते हैं, उनको मैं शिव- 
लोक में ले जाता हूँ । यह मेरी प्रतिज्ञा है ॥ १॥ जो पुरुष नित्य 
काले या श्वेत तिलों से मेरा पूजन करते हैं, उनको मैं अपने 
लोकों में ले जाता हूँ, यह मेरी प्रतिज्ञा है॥ २ ॥ ओर हे प्यारी ! 
कॅगनी के चावलों से जा सेरी पूजा करता है, उसको , शिवलोक 


' में ले जाने की ta हैपाशा 
“क 


( ४० ) 
चन्दन -- 
हिङ्गस्य लेपनं छुर्यादिव्यगंधमनोरमेः |... 
वर्षफोंटिशत दिव्यं शिवलोके महीयते ॥ १ ॥ 
सुगंघलेपनारपुण्यं द्विगुणं चन्दनस्य च | ` 
चन्द्ना्चागुरोश्ञेयं पुण्यमष्ठणुणाधिकम्‌ ॥ २॥ 


कृष्णागुरौ विशेषेण द्विगुणां फलमिष्यते । 
तस्माच्छतणुणां पुण्यं ङुंकुमस्य विधीयते ॥ ३ ॥ 
| ( सौरपुराणे) 


चंदनागुरकपूरनाभिरोचनइुंकुमेः । , 

लिङ्गमेतेः समालिप्य गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
| ( स्कन्दपुराणे ) 
जा मनुष्य शिवजी को दिव्य, सुगंधित और मन को प्रसन्न 
करनेवाले चन्दन का लेप करता दै, वह दिव्य सौ करोड़ वर्ष तक शिव 
लोक में वास करता है १॥ सौरपुराण में लिखा हे कि सुगंधि 
के लेप से जा पुण्य दोता है, उससे दुगुना चन्दन से और चन्दन 
से भी अठुना अधिक फल अगर से होता है ॥ २ ॥ सांधारण 
अरर से ह्िगुण पुण्य काले अगर से होता और काले 
अगर से सौ शुना केसर के चन्दन के लेप से होता है ॥ ३॥ - 
्नदुराण में कहा है कि चन्दन, अगर, कस्तूरी और केसर | 


(४१) 
इनसे।शित्रलिङ्ग का लेप करनेवाला पुरुष शिवजी के गण का 
स्वामी होता है ॥ ४॥ 
बिल्वपत्र और पुष्प-- . 
शिवपूजनं सति संभवे विल्वपत्ररहितं न कार्यम्‌ । 
बिल्वपत्र के मिलने की जगहों में बिल्वपत्र के बिना शिव- 
पूजन नहीं करना चाहिए। | | 
नित्यमद्रेरनाविद्धबिल्बपत्रैः सदाशिवम्‌ । 
पूजयस्व महादेव तस्मान्माप्रमदो भव ॥ १॥ 
( ब्रह्माएडपुराणे ) 
त्र्माणडपुरांण में कहा है कि नित्य गीले और बिना छेद- 
बाले बिएवपन्रों से सदाशिव महादेवजी का पूजन सावधानी के 
साथ करना चाहिए ॥ १॥ 
एकं बिल्वदलं रम्यं मद्भक्तेनापितं मयि । 
अनंताघहरं नूनं सत्यमेबोच्यते मया ॥ २ ॥ 
( सौरपुराणे ) 
मेरे भक्त का मेरे पर चढ़ाया हुआ एक ही बिस्त्रपत्र अनन्त 
पापों का नाश करता है, मैं यह निश्चय और सस्य कहता हूँ ॥२॥ 
पंचाक्षरेण मन्त्रेण बिल्वपत्र: शिवार्चनम्‌ । 
करोति श्रद्धया यस्तु स गच्छेदेश्वरं पदम्‌ ॥(त्रह्मास्डे) 


(४२ ) 


जो पुरुष पंचाक्षर मंत्र पढ़कर त्रिस्वपत्रों से शिव-पूजन करत 
है, वह (भक्त) शिव पद को पाता है । 
बिल्वपत्र तोड़ने में निषिद्ध दिन-- 
अमारिक्तासु संक्रान्तावष्टम्यामिंदुवासरे । 
बिल्वपत्र न च च्छियाच्छियाच्वेन्नरक॑ त्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
(लेके) 
अमावस्या, रिक्ता ( चतुर्थी, नवमी, चतुदेशी ) संक्रांति, 
अष्टमो और सोमवार को विल्वपत्र तोड़नेवाला नरकगामी 
होता है ॥१॥ 
बिल्वपच के अभाव सें-- 


शुष्के!पयुषितेः पत्रेरपि दिल्वस्य नारद |. 
पूजयेद्िरिजानाथमलामे यत्नतो नर; ॥ (शिवरहस्ये) 
शिवरहस्य में शिवजी ने नारद से कहा है कि हे नारद! 
नवीन बिल्वपत्र न ददो तो मनुष्य यत्नपूवक सूखे और बासी 
बिल्वपत्र से ही शिवजी का पूजन करे। 
- बज्य' पर्युपित पुष्पं वज्य' पयुपितं जलम्‌ । : 
अबज्ये' जाहवीतोयं तुलसीपद्य बिल्चकम्‌ ॥ 
म (कारीखण्डे ) 


( ४३ ) 

बासी फूल और बासी जल वर्जित है, किन्तु गङ्गाजल, 
तुलसी के दल, कमल के फूल और बिल्वपत्र, ये बासी भी वजित ' 
नहीं हैं । 

तुलस्यां विल्वपत्रे तु लतुजेषु च सवंशः । 

न पर्युषितदोषोस्ति मालाकारग्रहे तया ॥ 

| ( शिवरहस्ये ) 

तुलसीपत्र, बिल्वपत्र, नागरपत्र और माली के घर रहे हुए 
पुष्पादिक में वासीपन का दोष नहीं है । | 

पर्युषिता न तुलसी मासमात्रेण दुष्यति । 

चत्वारिंशदिन बिल्वं कमल त्रिदिनं शुभम्‌ ॥१॥ 

बासी तुलसीपत्र एक महीने तक दूषित नहीं होता, चालीस दिन: 
तक बिल्वपत्र और तीन दिन तक्र कमल झुम कहा गया दै ॥ १॥ 

जातीपत्रेः फलेरचापि.तथा इंकुपके सरे! । 

मुगंधपुष्पेयत्नेन सदा पूज्यो महेश्वरः ॥ 

*- ४ .__.. (सिद्धान्तशेखरे ) 

जातीपत्र, जातिफल, कस्तूरी, केसर ओर सुगन्धित फूलों 

से सदा यत्न करके शिवलिङ्ग का पूजन करे । 


नैषां पर्युपितत्व॑ च स्थतं संवत्सरावधि । 


(४४) 


ऊपर गिनाये जातीपुष्पादिकों में एक वष बीतने तक बासीपन 
'का दोष नहीं होता । 


अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रज्ञाल्य च पुनः पुन; । 
शंकरायापेणीयानि न नवानि यदि कचित्‌ ।| 
( स्कान्दे ) 
( बिल्वपत्र ताजा न मिले तो ) चढ़ाये हुये विल्वपत्र को फिर 
जल से धोकर शिवलिङ्ग पर च दावे । 
चूणणींकृतान्यपि माइ; विल्वपत्राणि वेदिकेः । 
संपाद्य पूजयेदीशं पत्राभावे विचक्षण: || 
( पादूसे ) 
नवीन बिल्वपत्र नहीं मिले तो बुद्धिमानों को चाहिए कि 
'बिल्बपन्न का चूरा ही इकट्ठा करके शिवजी पर चढ़ावे । 
पुष्पमृध्वं्रुखं योज्यं पत्र योज्यं स्वधोगुखम्‌ । 
फल हु सम्मुख योज्यं ययोत्पन्नं तथार्पयेत्‌ ॥| (स्कान्दे) 
फूल को ऊपर सुख करके, पत्र को नीचे मुख करके , 


और फल को जैसा उत्पन्न हुआ हो, वैसे ही भगवान्‌ को 
“समर्पित करे । ; 


(४५) 


विल्बपत्रैमेहादेव स्वाहुतेरेब कोमले! । 
यः पूजयति यत्नेन पद्‌ प्राप्नोति शाङ्करम्‌ ॥। 
(शिवरहस्ये): 
जो पुरुष अपने लाये हुए कोमल बिल्वपन्रों से यत्नपूवेक 
शिवजी का पूजन करता है, वह शिवपद को प्राप्त होता है । 
अरक्तेरिति रक्तपुष्पनिषेधो रक्तोत्पलकर्णिकारव्यति- 
रिक्तबिषयकरक्तोत्पलरिति । 

“पुष्प लाल रङ्ग के न हों ।? यह लाल फूल का निषेध लाल 
कमल और लाल कनेर के सिवाय और फूलों के विषय में 
कहा है। 

रक्तोत्पलेः कर्णिकारय! करोति ममाचनम्‌ । 
स भाग्यवान मनुष्यपु मम स्यात्मियकृत्तम! ।। 
(गरुड़पुराण) 
जो पुरुष लाल कमल और लाल कनेर से मेरा पूजन करता' 
है, बह मनुष्यों में भाग्यवान्‌ और मेरा बहुत ही प्यारा होता हे । 
देवार्थ' दलं पुष्पमस्तेयं मनुरब्रवीत्‌ । 
याचितैः प्रपष्याद्ययैः करोति सुरार्चनम्‌ || 
हथा भवति सा पूजा ह्मपराधी भवेत्ततः 
(कूर्म ) 


(४६) | 

देवता के निमित्त पत्र पुष्प की चोरी नहीं करे, मलुजी ने 
कहा है कि माँगे हुए पन्न पुष्पों से जो पुरुष देवपूजा: करता 
है, बह पूजा निष्फल होती है । फल तो पाता नहीं, बल्कि अपः 


(>. 


राघी होता है । 
-देवापरि इतं यच्च वामहस्तधृतं च यत्‌ । 
- अधोवस्त्र शृतं यच्च जलांतःक्ञालितं च यत्‌ || 
देबतास्तम्भवद्धं च पुष्पं निर्माल्यतां ब्रजेत्‌ । 
दक्ष प्रजापति ने कहां है कि देवता केऊपर चढ़ाया हुआं, बायें . 
ददाथ में धारण ' किया हुआ, घोती में लिया हुआ, धोया हुआ. 
और देवता के स्तंभ से बाँधा हुआ फूल निमील्य होजाता दै । .' 
“इससे वह पूजा के काम का नहीं रहता । 
संश्तेरन्यकुसुमेः पूजनीयो महेश्वरः । 
बृतहने; पूजनीयो हृहतीकुसुमे! शिवः ॥ 
( स्कान्दे ) 
बृहती के सिवाय ओर फूल नाल सहित लेकर और नाल 
विना बृहती के पुष्पो से पूजन करना चाहिए | 
शेवागमेषु सवंत्र प्रशस्तं करवीकरम । 
तस्य मध्ये स्थितो देवो लिङ्गाकारः सपीठकः ॥ 


( ४७ ) 


अपिंतं तन्न निर्माल्य पुनः प्रोक्ष्य शिवं यजेत्‌ । 
_ करवीरसहसतेभ्यः शमीपुष्पं विशिष्यते ॥ 
` “ शमीपुष्पसहस्तेभ्यो क्के धत्तूरक वरम्‌ । : 
घत्त्रकसहस्नेम्यो बुहत्पुष्प॑ विशिष्यते ॥ 

( सिद्धान्तशेष्वरे )- 
` _ शैवागम शास्त्रों,में सब जगह कनेर के फूल की स्तुति की 
द गयी हे, क्योंकि उसके बीच में आधार के सहित लिङ्ग-स्वरूप देव. 
स्थित हैं । चढ़ा हुआ कनेर का फूल निर्माल्य नहीं होता, धोकर 

“फिर शिवजी को चढ़ाया जा सकता है । सहस्र कनेर के फूलों के 

“समान एक शमी का पुष्प होता है ॥ २॥ हजार शमी-पुष्पों 
के बराबर एक घतूरे का पुष्प और हजार धतूरे के पुष्प के समान 
एक ब्रहती का पुष्प होता है । 

बृहत्पुष्पसहस्रेभ्योऽप्यपामागों विशिष्यते । 

- हजार बृहत्पष्प के समान अपामागं ( इग चिड्चिका ) 
का कूल प्रशस्त कहा है । जदं कहीं अपामागे का पुष्प लेना लिखा 
हो, वहॉ पत्र ग्रहण करना 'चोहिए । 

अपामागसहस्रभ्यः श्री नीलोत्पल वरम्‌ ॥ 


हजार अपामाग के पत्रों से एक कमल श्रेष्ठ हे । 


( ४८) 


बृहतीकसुमर्भक्त्या यो लिङ्गं सकृद्चंयेत्‌ ॥ - 
गवामयुतदानस्य फल प्राप्य शिव अजत्‌ ॥ 
जो परुष भक्तिपरवेक एक बार भी बृहती ( कटेया ) के 
फूलों से शिवलिङ्ग का पूजन करता है, वह दस सहख गोदान ` 
करने का फल पाकर शिवरूप ददो जाता है । 
् वर्जित फूल-- 
केशकीटापबिद्धानि शीणंपर्यंषितानि च ॥ 
उग्रगंधानि पुष्पाणि शूद्रानीतानि वजयेत्‌ ॥ 
एरंडपत्रेशच तथा वासोभिः कृत्सित्तामभि 
र { सौरपुराणे) . 
अब वर्जित फूल कहते हैँ--बाल और कीड़े से बींघे हुए, 
बुम्दलाये हुए, वासी, जो वृक्षों से गिरे और सडे हुए हों, उनको! | 
त्याग देना चाहिए । क्रूर गंधवाले अथात्‌ जिनकी सुगन्धि से चित्त 
खराब हो उसे और शुद्र के लाये हुये, एरंड के पत्ते और मैले 
कपड़े में बॅधे हुए,-नीच आचरणवाले परुष द्वारा लाये हुए पुष्प 
शिवजी को अपेण न करे । ड 
एकं वापि तु धत्तूर कातिके सोमवासरे | १० 
यदि दद्यान्मम ग्रीत्या मयि लीनो मविष्यति। | 


.( शिवरहस्ये ) 


र 0 
3 PS. ३ 


:. .. (४६) 
जो. पुरुष कार्तिक के महीने में सोमवार को मेरी प्रीति के लिए 
` . धतूरे का एक फूल भी मुमे देता है (याने मेरे पर चढाता है) 
बह मेरे मे. अथात्‌ शिवरूप. में लय दोजाता है । 

। पुष्प चढ़ाने का. प्रकार-- 
मध्यमानामिकामध्ये पुष्पं संग्रह पूजयेत्‌ । 
अंगुष्ठतजन्यग्राभ्याँ निर्माल्यमपनोदयेत्‌ ॥ 

१ ( अयोगपारिजाते ) 
= मध्यमा ओऔर.अनामिका, इन दोनों 'अँगुलियों के-बीच में 
फूल अहण करके शिवजी को अर्पण करे और अंगुठा. तथा 

जेनी. के अग्रंभाग से चढ़े हुए पुष्पों को दृटावे । 

. तुलसीदलमात्रेण यः करोति शिवाचनम्‌ । 

 क्ुलकेविंशमुद्धृत्य शिवलोके महीयते ॥ ः 

“ (नारदीयपुराणे ) 
जो पुरुष तुलसी के एक पत्र से शिवजीका पूजन करते 

े हैं, वे अपनी इक्कीस पोढियो का उद्धार करके शिवलोक में रहते हैं। 

ह... दुस 
nd र 6 

चन्द्नागरुकपूरकुष्ठणग्णलचूणके; । 
शतेन मधुना चब सिद्धो धूपः प्रशस्यते ॥१॥ 
| ( चायवीयसं हितायाम्‌ ) 


इ “हर २४ ६ द > हः छ 
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( ५०) 


गुग्शुलं घृतसंयुक्तं साक्षाहुगह्माति शकरः 
गोमूत्रादगुग्गलुजांतः सुगन्धिः म्रियदशने॥ २॥ `. 
स धूपः सबंदेवानां शिवस्य च विशेषतः ॥ २॥ , 


कृष्णागुरु सकपूर॑ धूप दद्याच्छिचाय व । 


नेर तपणमासाद्धं तस्य पुण्यमनतकम्‌ ॥ ४॥ 
, (लेह `) 


चंदन ( १.) अगर (२) कपूर (३) कूठ (४) गू गुल (५) 
के चूण में घी और शहद मिलाकर बनाया हुआ धूप 
श्रेष्ठ होता है ॥ १॥ सौरपुराण में कहा है कि घी मिले हुए 
गूगुल को साक्षात शिवजी ग्रहण करते है । सुगंधित और देखने 
में प्यारा गू गुल गोमूत्र से उत्पन्न हुआ है ॥ २॥ धूप सब 
देवताओं और शिवजी को विशेष प्यारा है। लिङ्गपुराण में _ 
कहा हे कि जो पुरुष पन्द्रह दिन तक नित्य कपूर मिले हुए | 
काले अगर का धूप शिवजी को देता और जल से तर्पण करता | 
है, उसको अनन्त पुण्य होता है॥४॥ ` यी 


॥ 

दीप-- 
कपिलासंभवे नव घृतेनातिपुगन्धिना । 24 
हि प्रदीपितो. दीपः शस्तः. शंकरपूजने ॥ १॥ 
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a ( ५१ ) र 
रास्त इत्यनेन कपिलाघृतासंभवै कपिलाव्यतिरिक्तानां गबा 
` शतेनापि दीपोदेय इति बोधितम्‌ ॥ - 
ः ( चायचीयसँडिता 
. कपिला गौ केन मिलने पर किसी भी गौ के अति सुगंधित घी से 
अज्बलित किये हुए दीपक शिव-पूजन में श्रेष्ठ हैं ॥ १।। 'कपिलासंभवे' * 
|, 
इस विशेषण से कपिला गौ के घी के न होने पर कपिला से इतर ' : hr 
गोवों के घृत से ही दीपक प्रकाश करे | ऐसा जानना चाहिये । 


कुसुमस्य च तैलेन दीपा दत्ताः शिवालये । 
ज्ञानिनस्ते भविष्यन्ति दीपदानफलेन हि ॥ 
| ( स्कन्दे ) 
कुसुम्भ के तेल से जो मनुष्य मन्दिर में दीपदान करते 
` हैं, वे दीपदान के फल से ज्ञानी होते हैं । 


` ये दीपमालां ङषेन्ति कार्तिक्यां श्रद्धयान्विताः । 
| यावत्कालं भ्रज्बलन्ति दीपास्ते लिंगमग्रतः ॥ 
. तावद्युगसहस्राणि दाता स्वर्ग महीयते ॥ 
ज्ञो पुरुष कातिक की अमावस्या को परम श्रद्धा से शिवजी 
के आगे दीपों की पंक्ति वनाऋर प्रकाश करते हैं, वे प्रकाश करते 
हुए दीपक जितने काल तक प्रकाशित रहते हैं .। वह दीपक दान 
क. न ताज में निवास क है! 
पुस्तकालय (2) त 
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क 


( ५२) 


घृतसूपयुतेः सीक्यैः पुण्य शंतंगुणोत्तरम्‌ | . “. 

उपदंशयुतेज्ञय॑ पुण्य दशगुणोत्त रम्‌। 
4 `` ¦ (हिवधमोंततरे) 
` ; . "३ साधारण नेवेयों की अपेक्षा घी और शंकरा से मिले हुए नवेद 
` `, : हेपण करने से सौगुना अधिक पुण्य होता हैं “और 'डपद्शयुक्त 
(पड़ी इत्यादि) नेवेद्य चढ़ाने से-द्सगुना अधिक पुण्य होता है 

सुगन्धिशालिनेवेधे विज्ञयम्युताधिकंसः। 

सुगंधित चात्रलों के नेवेद्य से दंसहजारगुना अधिक 
( फल ) जानना चाहिय । 


तांबुल-- . 
& युखबासं च यो दद्याइत्त्वा नेवेद्यपुत्तमम्‌ । 
संख्या सञचररत्रानां कथंचित्कतृमिष्यते ॥ १॥ 
मुखंबांसादि दानस्य कः संख्यामंत्र कारयेत्‌ ॥ 
र (काशीखण्डे) 
जो पुरुष उत्तम नेवेद्य अपण करके मुखवास के लिए 
हांवूल का अपण करे तो समुद्र के रत्नों की भी चाहे कोई किसी 


oon 


कै सुखवास.नाम ताम्बूळ का हे 


ति 


है. के का, 


| 
ौ 


(५३ ) 


प्रकार गिनती करले, लेकिन'तास्वूल अर्पण करने के फल की गिनतो 


कोन कर सकता है ॥ १ ॥ se 
`` ˆ यज्ञोपीत--. .` `... .. 
“उपचीतन्तु यो दद्यादत्रह्मवेतृत्वमेव च। ”' र 


0400 7“, 


“ `शूषशानि च यो द्यांदनापद्यमवाप्टर्‍यात ॥ १॥ «०४ 


मृदु शुक्ते सपीतश्व पट्टस्‌त्रादिनिमितम्‌ । .. “+ 


द्स्वोपबीतं रुद्राय भवेद्वेदान्ततः सुखी ॥२॥ `. # : 


.... जो मनुष्य ब्रंहमज्ञान करानेवाले यज्ञोपंबीत को शिवजी के 
“..आर्पण करता अथवा आभूषण चढ़ाता है, वह सब प्रकार की 
आपत्तियां से छुटकारा पा जाता है। जो उपासक रेशम फे 
बने.हुए मुलायम, सूखे और पीले यज्ञोपवीत शिवजी को रदान 
करता है, वह सब प्रकार से सुखी रहता है ॥ १॥२॥ 


नीराञ्जन- ` 
नोरांजनेन शुद्धात्मा दपणेन प्रकाशयेत्‌ । 
फलद्‌ः पुत्रमान्‌ मत्यः ताम्बूलात स्वगमाप्नुयांत्‌ ॥ 


७५ 


शिवजी को नीरांजन दिखाने से आत्मा शुद्ध हो जाती. . 


दर्पण दिखाने से अज्ञान का अन्धकार दूर हो जाता, फल देने- 
चाला पुन्नम 


नं. होता और ताम्बूल अर्पण ' करनेवाला. स्वगेलोक. 


(९७४) 
छन्न. 

छान दत्वा महेशाय नन्दीरवरसमो भवेत्‌ । 
ततः क्रमात्‌ क्षिति माप्य सार्वभौमो दपो भवेत्‌ ॥ १॥ ` 

शिवजी के लिए छत्र अपण करनेवाला प्राणी नन्दीश्वर के 
समान शिवजी का प्रिय गण होता है । इसके बाद क्रमशः फिर 
. पृत्युलोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है ॥ १ ॥ 
| चामर-- 
दत्त्वा वे चापर देवं वीज्यते यः शिवः पुरे । 
युगकोटिशतं भुक्त्वा चान्ते राज्यमचाप्लुयात्‌ ॥ १॥ 

जो प्राणी शिवजी के लिए चमर अर्पण करके द्दाँकता है, 
बह एक अरव युग तक सुख भोगकर अन्त में राजा होता है ॥१॥ 


सङ्गीत- 
्गीतनुस्यं यः कुय्यात्‌ स च सर्वफलं लमेत्‌ ॥१॥ 
जो मनुष्य शिवजी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करता है, 
बह सब प्रकार के फल पाता है । 
वस्त्र-- 
- वासांसि सुविचित्राणि सारवन्ति मृदूनि च । 
शूपितानि शिषं दद्याट्रिकेशानि नवानि च॥॥ 


हि शा 8०१५५ 9 र जं 
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NR PPT OR SS 


(५५) 


यावत्तद्स्त्रतन्तूनां ग्रतिसंख्यासमन्वितम्‌ । 
ताबदवसह्नाणि शिवलोके महीयते ॥ २॥ 

/ जो मनुष्य मजबूत, मुलायम, नवीन और चित्र-विचित्र 
प्रकार के वस्नो को धूप आदि के द्वारा सुवासित करके शिवजी 
को अपेण करता है, तो उस वस्त्र में. जितने तन्तु रहते हैं, इतने _ 
हजार वर्षों तक वह प्राणी शिवलोक में पूजा जाता है ॥१॥२॥ 


ऋतुफल-- 

यः पक्वं श्रीफलं नित्य शिवाय ।वनिबेदयेत्‌ ॥ 

गुरोगा होमयेद्वापि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ १ ॥ 

श्रीमद्भिः समहायानेर्भोगान्‌ शुक्ते शिवे पुरे | 

वर्षाणामयुतं साग्नन्तदन्ते पतिर्भवेत्‌ ॥२॥ 

जो मनुष्य नित्य पके हुए बेल के फल शिवजी को अपर 
करता है अथवा गुरु के द्वारा उसका हवन कराता हे, उसका 
फल सुनो-वह प्राणी श्रीमान्‌ पुरुषों के साथ रिवपुर में जाता 
और दस हज़ार वर्षां तक वहाँ के सुख भोगकर अन्त में घन- 
वान्‌ होता है ॥१।। | | 

एकमाम्रफलं पत्रं यः शम्भोविनिवेदयेत्‌ । 

वर्षाणामयुतं भोगेः क्रीडते स शिवे पुरे ॥३॥ 


टर) 


जो प्राणी एक भी आम का फल शिवजी के अर्पण करता है 


तो वेड दस. हज़ार वर्षों तक शिंवलोक में बिहार करता है ॥३॥ 


; :)“यो दाडिमफलं चकं दद्यात्‌ विकसितं नवमू ।. .. 
.. „शिवाय गुरवे वापि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥४॥::. 
: „ यावत्तंद्रीजसंख्यानं शोभनं परिकीतितम्‌| `¦ 

५ ` ताबदष्टयुतन्युच्च शिबलोके महीयत ॥५॥। :: 
जो मनुष्य विकसित, नवीन और पके हुए केवल एक अनार 
के फज्ञ को शिवजी को या गुरु को अपण करता है, उसका फल 
सुनो-जितने वीज उस अनार में रहते हैं, इनके अठगुने ` 
हजार वर्षों तक वह प्राणी शिवलोक में पूजा जाता है ॥३॥ 
्रात्ञाफलानि पक्वानि यः शिवाय निवेदयेत्‌ । ` 
भक्तया वा शिवयोगिभ्यरतत्पुएयफल शु ॥ ६।। 
7“ यांबचत्फंलंसंख्यानश्चुभयो बिनिवेदितम्‌ । . : 
“` ` ` तावदुगसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥७]| 
जो मनुष्य पके हुए अंगूर के फल शिवजी को अथवा शिव- 
भक्तों को प्रदान करता है, वह उन फलों की संख्या के हज़ार 
बर्षो तक शिवलोक में पूजा जाता है ॥ ६॥ ७ ``) 
यो नारंगंफले पक्वं शिवाय विनिवेदयेत्‌ । :: 
अष्टलज्ञ महाभोगे; क्रीदत स शिषे पुरे ।।८॥। 

क 20 क” 


। (५७) 


निवद “भक्तया श्वाय प्रत्येकं च फले फले । ` 

दशवर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥ 8 

जो प्राणी पकी हुई नारंगी के फल शिवजी को अर्पण करता 
है,.वह विविध प्रकार के भोगों को भोगता हुआ आठ लाख वर्षो 
तक शिवलोक में आनन्द काता है। इसी तरह कोई भी फल 
शिवजी को अपण करनेवाला प्राणी दस हजार वर्षों तक रुद्र्लोक 
में सुख “भोगता है॥ ८॥ ९ ॥ 


,.... .. - प्रदक्षिणा और नमस्कार - 
... ूजञयित्वा महादेवं जिङ्गरपिणमव्पयम्‌ । 

; ; भदक्षिणात्रयं कृत्वा प्रणमेद्दशपंच च ॥ 
ह (ब्रहमवैवतं ) . 
_ ब्रह्मवेवत में लिखा दै क्रि लिङ्ग-रूप अविनाशी महादेव. की 
पूजा करके तीन परिक्रमा फरे और दस या पाँच बार नमः 

स्कार करे । , 


लिङ्गं समर्चित॑ दृष्टा यः इर्या्णतिं सकृत्‌ ॥ 
' संदेहो. जायते तस्य पुगर्देहनिब धने || ( काशीखण्डे ) 
काशोलण्ड में कहा है कि पूजन के अनन्तर शिवलिङ्ग का 
दर्शन करके जों मनुष्य नमस्कार करता है, फिर उसके जन्म दोने 
में सन्दे है, अर्थात्‌ वह मोक्ष को: प होता है। ` 


(पट) ` 


' यदद्धि सुत्राम्णो वरद परमोचचेरपि : सती- 
` मधश्चक्ने वाणः. परिजनवियद्यत्त्रिथुवनः । 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 
ने कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनति; ॥ १३।। 


( शिवमहिम्न ) 

इसी तरह महिम्न में भी कहा दै--हे वरदानोन्सुख ! जिसने 
त्रैलोक्य मात्र को अपने दासों के समान घना दिया था, ऐसे बाणासुर 
ने देवराज इन्द्र की भी बड़ी भारी समृद्धि को नीचे कर दिया। 
सो आपके चरणां को प्रणाम करनेवाले बाणासुर के विषय . 
में कुछ आश्चयंजनक बात नहीं है । क्योंकि आपको सिर झुकाना 
. किसके अभ्युदय के लिए नहीं होता, अर्थात्‌ सभी प्रणाम करने 
. आले का मद्दोदय होता है. १३॥ 


उत्यायोत्याय अष्टाङ्गान्मणामान्बिंशदुत्तरान्‌ | 
यः करिष्यति यत्नेन स पापेभ्यो विग्रुच्यते ॥ 


` ( स्कान्दे ) ` 

स्कन्दपुराण में कहा हे कि जो पुरुष वारम्वार शिवजी को 
उत्साह ( श्रद्धा ) पूर्वक बील से. एक अधिक ( इक्षीसबार ) अष्टांग . 
, प्रणाम करता दै, वह पापों रो छूट जाता है। . . 


PE 


(५९) 


पशोः पशुपतेरग्रे दण्डबत्पतितस्य हि। ... 
`` पतिता पातकाः सर्वे नोत्तिप्ठंति कदाचन ॥ 
| ( काशीखण्डे ) 
पशुपति के आगे दण्ड की तरह गिरनेवालें मनुष्य के सब पाप 
नष्ट दो जाते है. । वे फिर कभी भी नहीं उठते । 
शिवाचनं सदा कार्य भुक्तिमुक्तिप्रदं रभिः । 
प्राक्पश्रिमोदकास्येस्तु प्रातःसायं निशासु च॥ ` 
बृहस्पति ने कालभेद से दिशा का भेद कहा है । मनुष्य को 
भोग मोक्ष का देनेवाला शिव-पूजन प्रातः काल पूर्वाभिमुख, 
सायंकाल को पश्चिमाभिमुख और रात्रि के समय उत्तराभिमुख 
होकर करना चाहिए । 


प्रदक्षिणानमस्कारो सर्वाभोष्ठमदाबुभौ । 

पूजांते च सदा कार्यों भोगमोत्तारयिभिनेरेः ॥ १॥ 

सनत्कुमारसंहिता में' कद्दा दै कि परिक्रमा और नमस्कार, 
दोनों सब मनोथ पूरे करते हैं। इस लिए मनुष्यों को पूजा के अन्त 
में भोग तथा मोक्षकी प्राप्तिक लिए सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए॥१ ।" 


शिब प्रदक्षिणीकृत्य सव्यासव्यविधानतः । 
पत्फल॑ समवाप्नोति तन्मे निगदतः शु ॥१॥ 


वी. 
द 
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( ६० ) 


राजन्मदक्षिणेकेन मुच्यते त्रह्मइत्यया । 
द्वितीयनाधिकारित्व वृतीयनेन्द्रसपदम्‌ ।।२।। 
( सनव्कुमारसंहितायां ) 

' `` बृहज्ञारदीयपुराण में कहा है कि सव्य-अपसव्य की विधि से 
'शिवजी की परिक्रमा करने से .जो फल्न प्राप्त होता है, वह में 
कहता हूँ, श्रवण करो ॥ १ । हे राजन्‌! एक परिक्रमा करने से 
“मनुष्य के ब्रह्महत्या की निवृत्ति होती है, दूसरी से मनुष्य अधिकारी 
"पद्‌ पाता है "और तीसरी से इन्द्र के भो ऐश्वय को पा 
लेता है ॥२॥ 


प्रदक्तिण द्विजः -कुयात्पंच ब्रह्माणि बै जपन्‌ । 


९ कूमघुराणे ) 
सद्योजातादि’ पाँच मंत्र जपता हुआ द्विज शिवजी की परि 
क्रमा करे । ट्क 


८ - मतः शिवाचने देवि दश कार्याः प्रदक्षिणा; । _ 

ओ- ५, प्रंध्याहे, द्रादशाधेकादश. सायाहनि सादरम्‌_॥ 

| Ms ig Fi fry ।  . ` ९ शिवरहस्थे ) 

"= ` हेदेव ! प्रातःकाल शिवपूजा में दस परिक्रमा करनी 
चाहिए । मध्या में बारह ओर सायंकाल में प्रेमपूर्वक ( श्रद्धा 

युक्त ) ग्यारह परिक्रमा करे। ` 


(६१) 


अपसव्य यतीनां तु सव्यं तु ब्रह्मचारिणः । 
सव्यासव्य ग्रहस्थस्य शंभोः रोक्ता प्रदक्षिणा .!। १॥ 
7 00. 
पद्मपुराण में कहा है कि यतियों को अपसव्य, नद्मचारिया को 
सव्य और गृहस्थियों को सव्य-अपसव्य अथौत्‌ सीघी-उलटीः 
दोनों तरह से शिवजी की परिक्रमा करनी चाहिए। : 


ज्योतिर्लिङ्ग रत्नलिङ्ग स्वयंञ्चुवि तथव च । 
इृषचंडादिनियमः सुरेश्वर न विद्यते ॥ १॥ 
( सूतसं दिता ) 
सूतसंहिता में कद्दा है. कि हे सुरेश्वर ! उयोतिसिङ् में, रत्न- 
लिङ्ग में और बिना किसी के स्थापन किये अर्थात्‌ स्वयं प्रकट हुए 
लिङ्ग में वृषचंडादिका नियम नहीं है ॥१॥ 


शिवप्रदक्तिणायां तु मौनं कार्य प्रयत्नतः | 
कृतांजलिपुटेरेव शिवस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ 
(नारदीये). : 
नारदपुराण में कहा है कि शिवजी की परिक्रमा करते समय. | 
मौनभाव से दोनों हाय. जोडे शिवजी का स्मरण करते रहना 
चाहिए । भ 


५ ६२ ) 


. प्रसादमहिमा-- 
` रूद्रभुक्त सुजीत रुद्रपीतं पिवेत रुद्राघ्रात॑ जिघ्रेत । रुद्रे 
-णात्तमश्नेति रुद्रेण पोतं पिवति रुद्राघातं जिघ्रति तस्माद्‌ 
ब्राह्मणा प्रशांतमनसो निमाल्यमेव भक्तयन्ति । 


( जावाळ उपनिषद्‌ ) 
रुद्र का भोजन किया हुआ भोजन कर, पिया, हुआ पीवे, 


द्र का सूघा सूघ । ज्ञानी लोग रुद्र का उच्छिष्ट भोजन करते हैं, 
रुद्र का पिया पीते हैं, सद्र का सूँघा सूँघते हैं, इस वास्ते शान्त 
चित्तवाले $न्नाह्मण निर्माल्य का दवी प्रसाद लेते हैं । 

अन्तरित्तंति त जनो रुद्रं परो मनीषया ग्रभ्णन्ति जिह्व 
या स समिति । 

अन्तर्नेच्डन्ति रुद्रं भवानीसहितं शिवम्‌ । 

पुरीषमेव गृह्वन्ति जिया ते न संशयः ॥ २ ॥ 
असमप्योंदनं शंभोशुङ्क्ते खादति याति चेत्‌ । 
स्वमांसमस्थिमूत्रश्च थुझक्ते खादति याति च ॥३॥ 

(ऋग्वेद) 
सज्जन लोग अपनी जिह्वा से एकमात्र रुद्र भगवान्‌ का 


% आहायग यह शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वदय, इन तीनों का उपळ- 
क्षण करता है । 


2 (६३) 


भजन करते हैं और शिवनेवेद्य का दी भोजन करते हैं । इसके 
विपरीत जो लोग पावती समेत शिवजी का भजन नहीं करते 
और बिना शिवजी को अर्पण किये खाते हैं, वे अन्न न खाकर 
पुरीष का भक्षण करते हैं। जो मनुष्य शिवजी को अपेण किये 
बिना अन्न खाता है, वह अन्न न खाकर अपना ही मांस 
इंड्डी और मूत्र का भक्षण करता है । 


त्रिणप्सान्नमश्नीयाद्यदि पाप्मा शिवं नार्पित चुङ 
सदन्नं नो शुङुच्व मलं शुङ्च्व कमि शुदद्व अधं युडूच्व 
अधो गच्छ | (कडोपनिषदू) 
यदि शिवजी को अर्पण न किया हुआ अन्न खाते हो तो अन्नन 
खाकर मल खाओ, कीड़े खाओ, पाप खाओ और अघोगासी बनो। 
(१) शिवनिमौल्य से इतर अर्थात्‌ गग से प्राप्त हुआ भोजन: 


पझुओं की तरह है । छु 
(र) शिवनिमोल्य प्रसाद की निन्दा के वचन सत्रों को 
अवश्य नष्ट करनेवाले होते हैं । उनके वचन अग्रांमाणिक हैं, ऐसा 


कह सकते हैं । 
श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव बलीयसी । 
क कप (जेमिनीयसूत्र) 
श्रुति और स्मृति के विरोध: में श्रुति दी वलवतो द्वोती है । 


(६४) 
तब भी बहुत आग्रह करनेवाले मनुष्यों को जानने के वास्ते 
निमोल्य भक्षण का निषेध करनेवाले बचनों. की बहुत पुराणों में 
प्रतिबन्ध करके व्यवस्था लिखी है । ' 


agrees 


. शिवनिमोल्य के विषय में विचार । 


ऋषय ऊचुः।. 

: ञगनहयं नेवं नेवद्यमिति पूय श्रुतं वचः । 

. आहि तन्निणायं बिल्बमाहात्म्यमपि सन्मुने ।। १॥ 

- एक समय ऋषियों ने सूतजी से पूछा कि मैंने बहुतों के मुख 
से सुना है कि शिबनवेद्य अभ्ाह्म नहीं है, सो आप इसका निर्णय 
और विस्व के माहात्म्य के विषय में भी कहिए ॥१॥ 

खूत उवाच । 


शिवभक्त! शुचिः शुद्धः सद्दव्रती हठृनिश्चयः 

भक्षयेच्छिवनवेद्य त्यजेदग्राह्ममावनाम्‌ ॥ १॥ 

पवित्र, शुद्ध और दृढ़ निश्चयवाले शिव-भक्त को चाहिए कि 
“शिबनेवेद्य त्याज्य है” इस भावना को छोड़कर शित्रजी के 
प्रसाद को महण करे ॥२॥ 


(६५४) 


दृष्टापि शिवनेवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः 
भुक्ते तु शिबनेवेद्ये पुए्यान्यायान्ति कोटिशः ॥ ३ ॥ 
शित्रनेवेद्य को देखते ही सारे पाप दूर भाग जाते और 
शिवनेवेय को खाने से करोड़ों प्रकार के पुण्य अपने पास दौड़ 
आते हैं ॥ ३॥ ( ब्ह्माण्डपुराणे ) 


अलं यांगसहस्नेणाप्यलं यागाबृदैरपि । 
भक्षिते शिवनेवेद्ये शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
हजारों क्या अरबों यज्ञ करने से कोई लाभ नहीं । एक मात्र 
शिवनेवेद्य का भक्षण करने से भक्त शिवसायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो 


जाता है॥ ४॥ 

यदग़हे शिवनेमेद्यमचारोऽपि प्रजायते । 

तद्ग्रह पावन सर्वमन्यपावनकारणम्‌ ॥ ५॥ | 

जिसके घर रिवार्पित नेवेद्य पहुँच जाता है, वह घर परम पवित्र 
है । बल्कि उसके द्वारा और लोग भी पवित्र हो जाते हैं ॥५॥ 

अगतं शिवनवेद्य ग्रहीत्वा शिरसा मुदा । 
भक्षणीयं अयत्नेन शिवस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ ६॥ 
. यदि शिवसैवेद्य मिल जाय तो उसे लेकर माथे चढ़ाये और 

शिवजी का स्मरण करता हुआ यत्न से खाय ॥६॥ : 


(६६) 


आगतं शिवनेवेद्यमन्यदग्राह्ममित्यपि । 

विलंबे पापसम्बन्धो भवत्येव हि मानवे ॥ ७ ॥ 

मिलते हुए शिवनेवेद्य को अग्राह्य मानकर भक्षण करने में देर 
करनेवाले को पाप का भागी बनना पड़ता है ॥ ७॥ 


न यस्य शिवनवेद्यग्रहणोच्छा प्रजायते । 
स पापिष्ठो गरिष्ठः स्यान्नरकं यात्यपि ध्रवम्‌ ॥ ८ ॥ 


जिसे शिवनवेद्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं होतो, वह बड़ा 
पापी होता और उसे नरक में जाना पड़ता है ॥ ८ ॥ - 


हृदये चन्द्रकान्ते च स्वणरूप्यादिनिमिते । 
शिवदीज्ञावता भक्तेनेदं भच्यमितीर्यते ॥ 8 ॥ 
हृदय में चन्द्रकान्त मणि, सुवण अथवा चाँदी के बने यंत्र 
(असूषाण) को धारण करनेवाले शिव-भक्तकों चाहिए कि वह शिव- . 
नेवेद्य को अवश्य खाय । ऐसा बहुत स्थानों पर कहा गयां है॥९॥ 
शिवदीच्तान्वितो भक्तो महप्रसादसंज्ञकम्‌ । 
सबषामपि लिंगानां चव्यं भक्तयेच्छुभम्‌ ॥ १० ॥ 
शिवदीक्षा प्रण किये हुए भक्त को चाहिए कि सब प्रकार | 
के लिङ्गो के महाप्रसाद को भक्षण करे । क्योंकि वद्द बड़ा पबित्र 
बस्तु है ॥ १० ॥ 


* (६७ ) 
अन्य दोक्षायुजां नणां शिवभक्तिरतात्मनाम्‌ | 
खुध्वे निणंयं प्रीत्या शिवनेवेद्यभक्षणे ॥११॥ 
शिवदीक्षा के अतिरिक्त और प्रकार की दीक्षा से दोक्षित, 


किन्तु शित्रभक्ति में मन लगानेवाले भक्तों के लिए नेवेद्यमत्तण 


सम्बन्धी निर्णय भी सुन लो ॥११॥ ' 


शालग्रामोद्धवे लिङ्गे रसलिङ्ग तथा द्विजाः । 
पाषाणे राजते स्वर्ण घुरसिद्धप्रतिष्ठिते ॥१२॥ 


शालमांमी से जिस लिङ्ग की उत्पत्ति हुई हो, पारे से जो 
सा बनायी गयी हो, जो पाषाण निर्मित हो या सोने-चॉँदी से 
बनी हो अथवा किसो देवता तथा सिद्ध के दायां जिस प्रतिमा 


को प्रतिष्ठा हुई हो ॥ १२.॥ 


कारमीरे स्फाटिके रात्ने ज्योतिर्लिज्षषु सर्वशः | 
चान्द्रायणसम मोक्त' शंभोनेवेदयभक्षणम्‌ ॥१२॥ 


काश्मीर में जिस लिंज की उत्पत्ति हुई हो, स्फटिकमरिं 
तथा रत्न से जिस मि का निर्माण हुआ हो और जिन लिङ्गो की 
दादा ज्योतिलिज्ञों में गणना है, उन शिवलिज्ञों के नेवेद्य 
भक्षण करने का फलन चान्द्रायण प्रत के समान कहा गया है ॥१श॥ 


( ६८ ) 
ब्रह्महापि शुचिभूत्वा निमोल्यं यस्तु धारयेत्‌ । 
भक्तयित्वा दुतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति ॥१४॥ 


चाहे कोई मनुष्य त्रह्महत्यारा ही क्यों न दो, यदि वह पवित्र . 


होकर शिवनिमाल्य को धारण करता और नेवेद्य का भक्षण 
करता है तो तुरन्त उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥१४॥ 


चण्डाधिकारो यत्रास्ति तद्धोक्तव्यं न मानव; । 
चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः ॥१५!! 


जहाँ कि चण्डाधिकार माना गया दै, वहाँ का नेवेद्य न खाना 
चाहिए, किन्तु जहाँ चण्डाधिकार नहीं दै, वहाँ का नेवेद्य भक्ति 
पूवक खाना चाहिए ॥ १५ ॥ 


वाणलिङ्गे च लोहे च सिद्धलिङ्गे स्वयंश्चुवि । 
प्रतिमासु च सासु न चणडोधिकृतो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
( शिवपुराणे ) 
% वाणलिङ्ग, लौइलिङ्ग, सिद्धलिङ्ग, स्वयं उत्पन्न लिङ्ग तथा 
सब प्रकार की प्रतिमाओं में चण्डाधिकार नहीं साना जाता ॥१६॥ 


क नमदाजलमध्यस्थं ्राणरिंगमितिरिथितं वाणासुराचित रिंग वाण 
लिंग. तदुच्यते \॥। 


cf, 


( ६६) 


नवेद्यं पुरतो न्यस्तं दर्शने स्वीकृतं मया । 
रसान्भक्तस्य जिडाग्राइश्तामि कमलोद्भव ॥१॥ 
( स्कान्दे ) 
शिवजी कते हैं-हे तर्मन्‌ ! सामने लाये हुए नेवेद्य को दर्शन 


करके ही में स्वीकार कर लेता हूँ और उसके रसों को भक्तों की 
जिह्वा से खाता हूँ ॥१॥ 


निर्माल्यं देवदेवस्य चान्द्राय णशताद्वरम्‌ । 
श्रद्धया परया तस्माद्भोक्तव्यं तद्वद्विजातिभिः ॥ १॥ 
लोभान्न धारयेच्डंभोनिमाल्यं न च भन्षयेत्‌ । 
न स्पृशेदपि पादेन लंघयेन्नापि नारद ॥२॥ 
( आदित्यपुराणे ) 
आदिस्यपुराण में श्रीकृष्णणी नारद से कहते हैं कि देव- 
देव शिवका निमोल्य सैकड़ों चान्द्रायण से भी श्रेष्ठ दै । इस लिए 
द्विजाति मात्र को चाहिए कि परम श्रद्धा के साथ उसे खायें ॥१॥ 
लोभवश शिवनिर्माल्य रक्खे नहीं, बहि खाजाय । उसे पैर से 
न छुत्रे और लॉ घे भी नहीं ॥२॥ 


निर्माल्य निर्मलं शुद्धं निमेलत्वादनिन्दितम्‌ । | 
तस्मादभोज्यं निर्माल्यं प्राकृतरशिवात्मके ॥१॥. 


(७० ) र” 


अशुद्धात्मा शुचिङ्लोमादद्ुतम्पावनं परम्‌ | 
भक्षयेन्नाशमायाति शुद्रो द्वध्ययनादिवत्‌ ॥२॥ 
( शिवपुराणे ) 
शिवनिमोल्य शुद्ध और मल रहित वस्तु है और निर्मल 
होने के कारण वह प्रशंसनीय है। इस लिए वह नीच और 
अपवित्र विचारवाले मनुष्या के खाने योग्य वस्तु नहीं दै ॥ १ ॥ 
जो अपवित्र सनवाला अपवित्र मनुष्य लोभ वश परम पवित्र 
शिवनिमौल्य का भक्षण कर लेता है तो वह नष्ट हो जाता है। 


>> 


जैसे शुद्र अध्ययन, तप आदि करने से नष्ट होते हैं. ॥२॥ 
मदीयथुक्त निर्माल्यं पादाम्बु कुसुम जलम । 
धर्ममथेञ्च कार्म च मोच्चै च ददते क्रमात्‌ ॥ १॥ 

` मन्लिङ्गधारिणो लोके दशेक्रा मत्यरायणाः । 
मदेकशरणास्तेषां योग्य नेवान्यजन्तुपु ॥२|| 
“पत्र पुष्पं फलं तोयमन्नपानाद्यमौषधम । 
`“ अनिवेद्य न रञ्जीत यदाहाराय कल्पितम्‌ ॥२॥ . 
| र व 
मेरा खाया हुआ निमील्य, 'चरणोदक, पुष्प और जल क्रमशः 
धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष, इन चारों पदार्थों को देता है ॥ १॥ 
जो आणो त्रिपुण््र आदि को धारण करते, .मेरे. चिन्ह मेरे 


: (७१) 
परायण रहते और एक मात्र मेरी शरण आते हैं, उन्हें किसी 
और योनि में नहीं जाना पड़ता ॥ २ ॥ पत्र, पुष्प, फल, जल, 
अन्न, पान तथा औषधि आदि कोई भी खाने योग्य वस्तु विना 
शिवजी के अर्पण किये न खाय ॥३॥ 


गंगोदकात्पवित्रन्तु शिवपादोदकादिकस्‌ । 

पीतं वा मस्तकस्थ वा नृणां पापहरं परम्‌ ॥१॥ 

दृष्टिपूत पिबेत्सव शिवस्य परमात्मनः । 

तद्वै पापहरं पुत्र किं पुनः पादयोजलम्‌ ॥२॥ 

उपबाससइस्राणि प्राजापत्या युतानि च। | 

शिवप्रसादसिक्थस्य कोट्यंशेनापि नो समम्‌ ॥३॥ 

अलं यागसहस्रेणाप्यलं योगावुदेरपि । 

भत्तिते शिवनेवेधे शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥४॥ 
2 ७) 


इृष्टेडपि शिवनेवेद्ये यान्ति पापानि दूरतः । 


भक्षिते शिवनेवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोरिशः ॥४॥ 
( ब्रह्माण्डपुराणे ) 


गङ्गाजल से भी पुनीत शिवजी का पादोदक होता दै। 
उसे पीने अथवा माथे पर चढ़ाने से मलुष्यां के सत्र पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥-१॥ यदि शिवजी को दिखाकर याने आपं 


( ७२.) 


कर के जल आदि.सव चीजें पीवे तो सब पाप दूर हो जाते हैं । 
फिर शिव-पादोदक न भी पिये तो कोई हानि नहीं ॥ २ ॥ हजार 
उपवास ब्रत और दस हज़ार प्राजापत्य यज्ञः शिव्नेवेद्य के एक 
तन्दुल पका हुआ एक दाना के करोड्वें हिस्से के बरावर भी 
नहीं हो सकते ॥ ३ ॥ हजार यज्ञ और अरब यज्ञ से भी जो नहीं 
हो सकता, एक मात्र शिवनिमोल्य का भक्षण करने से प्राणी 
शिवसायुब्य मुक्ति को प्राप्त दो जाता है. ॥ ४॥ शिवनैवेद्य को 
देखने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं. और उसका भक्षण करने से 
करोड़ों पुण्य अपने पास दौड़ आते हैं ॥५॥ 


पुष्प फलं सुगंधं च वस्नाण्याभरणानि च । 
शिवापिंतानि स्तरीकुर्यादअम्यथा किल्बिषी भवेत्‌ ॥ 
(लेके) 


लिङ्गपुराण में लिखा है कि पुष्प, फल, सुगंधित, द्रव्य 


( बगैर ) बस्न, आभूषणादि सब पदार्थ शिवजो के चढ़ाये हुए 


ही ग्रहण करे । ऐसा नहीं करने से पाप होता हे । 


मह्यपरत्नं प्रयत्नेन निवेद्याक्षाति यः सदा । 
स भूपालः सवंवेत्ता भवत्येव हि सवथा ॥ 
| ( ब्रह्मांडे ) 


CSN जात क Ses 


( ७३ ) 
निर्मलत्वाच्च निमाल्यं उ॒णां नेम॑ल्यकारणम्र्‌ । 
यद्यदात्महितं लोके तत्तद्द्रव्यं परं च यत्‌ ॥२॥ 
शिवलिङ्गारपित कुर्यात्तत्र तुष्यति शंकर! ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मांडपुराण में कहा है कि जो मनुष्य मेरे अथात शिवलिङ्ग 
को यत्न से अर्पण करके भोजन करता है तो वह सर्वथा सर्वज्ञ 
और पृथ्वी का पालन करनेतराल्ा राजा होता है ॥१॥ निमेल होने 
से हवी शिवापित द्रव्य निमोल्य कहलाता है । वह मनुष्यों के मल दूर 
कर देता है, लोक में जो पदार्थ अपने को प्रिय और श्रेष्ठ हो 
सो पदार्थ शिवजी को अपश करे । इसी से शिवजी प्रसन्न 
दते हैं ॥ ३ ॥ - 


यदत्ीदु्ञोके पचति विविध त्वौषधिगणम्‌ 
तयेवान्नं वही रविरपि पुनातीह सकलम्‌ । ` 
विधिर्यद्रेतोजो जनयति जगत्स्थाबरचरम्‌ 
सुवर्ण यद्रेतः सुरनरगणा विश्रति तनौ ॥ १ ॥ 


जिस ( शिवजी ) का नेत्ररूप चन्द्रमा लोक में अनेक प्रकार 
की औषधियों के समूहको पकाता दै, दूसरा नेत्र अग्नि रूपसे अन्न 
पचाता है, तीसरा नेत्र सूय्ये सब्र को पवित्र करता है 
जिसके वीर्य से उत्पन्न ब्रह्मा स्थावर, जंगम जगत्‌ को 


( ७४ ) 


उत्पन्न करते हैं और जिसके वीर्य से उत्पन्न हुए सोने को सक 
देवता और मनुष्य शरीर में धारण करते हैं-- 


हँ 


भरुतिर्यडुकाजा मनसि दधते वाचि च बुधाः 

यदडध्स्यू थं चक्र हरिरवति विञ्जतितर्ुत्रनम्‌ । 
: तथा धत्ते नेत्रं हरयजनसंपूतमनिशम्‌ 

क इष्टे भोवतुं तत्परमशिवसंपर्करहितम्‌ ॥ 


जिसके डमरू वजाने से उत्पन्न हुये वेदों को पण्डित लोग 
अपनी वाणी और मन में धारण करते हैं, जिसके चरण से 
उत्पन्न हुए चक्रको धारण किये विष्णु तीनों लोकों की रक्षा करते 
हैं और उन्हीं शिवजी के पूजन करने से पवित्र हुए नेत्र को निरं- 
तर विष्णु ने धारण किया है, ऐसे परम शिवजी के संपक से रहित 
पदार्थं का उपभोग कोन कर सकता है। | 


उपघाससहन्ताणि माजापस्या युतानि च ॥ ३ ॥ 
शिवापित बिना भुक्ते सद्यो भवति कल्विषी ॥ ४ ॥ 


` हजार प्राजापत्य ( बारह हजार मंत्र नपको प्राजापत्य कहते 
हे) को दस हजार से गुणा किया तो बारह करोड़ हुआ, 
इनका करनेवाला भी शिवजी को अपण किये बिना भोजन करे 
तो तत्काल पाप का भागी होता है ॥४॥ . 


( ७५ ) 


शम्भोनिर्माल्यक शुद्ध' युञ्जीयात्सनेतो द्विजः । 
अन्यदेवस्य नेवेद्य थ्ुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १ ॥ 
८ ( सूतसंहिता )' 


सूतसंहिता में कहा है कि द्विज संज्ञावालों को शिवजी का 


शुद्ध निर्मास्य भोजन करना चाहिये और किसी देव नैवेद्य. | 


भोजन करनेवाला चान्द्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है ॥१॥ 


शालग्रामशिलालिङ्गे यः करोति मर्मांचनम्‌ । 

तेनाचितः कार्तिकेय युगानामेकसप्ततिः ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ शिवजी कहते हैं--हे कार्तिकेय ! जो पुरुष शाल- 
ग्राम रचित लिङ्ग में एक बार भी मेरा पूजन करे तो उसको एक- 
हत्तर युगा के पूजन का फल प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


गङ्गानङ्गरिपोजंटाविगलिता तन्म पुष्पं शशी 
केशात्तस्य वियत्ततो बिगलिता दृष्टिजंगज्मीवनी । 
रुद्रोऽग्निः श्रुत एव सवेमशनं तज्जिहया याचते । 


निर्माल्यं तु बिहाय च क्षितितले जीवन्ति के पापिनः ॥: 


जिन शिवजी की जटा से गंगाजी उत्पन्न हुई हैं, चन्द्रमा 
जिनके मस्तक कां फूल है, जिसंकी केराराशिसे आकाश बना दै और 
उस आकाश से जगत्‌ को जीवन प्रदान करनेवाली दृष्टि होतो है, 


( ७६) 


जो रुद्र भगवान्‌ अग्नि होकर सब प्रकार की वस्तुर्ये खाते हैं, ऐसे 
शिवजी के निर्माल्य को त्याग कर जीनेवाले कौन पापी दंगे 
अर्थात्‌ कोई नहीं । 
शिवपादोदकपहिमा-- 

गङ्गा पुष्करनर्मदां च यग्ुना गोदावरी गोमती 

गङ्गा द्वारवती प्रयागवदरी वाराणसीसिन्धुषु । 

रेवासेतुसरस्वतोप्रभ्ृतिधु बह्माएडभांडोदरे 

तीथस्नानसहस्रकोटिफलदं श्रीशम्थुपादोदकम्‌ ॥ 

। ` (स्कान्दे ) 
गंगा, पुष्कर, नमंदा, यमुना, गोदावरी, गोमती, गंगा, 

द्वारिका, प्रयाग, वद्रीनारायण, वाराणसी ( काशी ), समस्त 
समुद्र, रेवा, सेतुबन्ध रामेश्‍वर, सरस्वती आदि त्रह्मास्ड में जितने 
भी तीथे हैं, उनमें स्नान करने से जो फल होता है, उससे हजारों 
और. करोड़ों गुना अधिक पुण्य शिवपादोदक के पीने से होता है 


षोडशोपचारपूजनम । 
आवाहनासने पाद्य मध्यंपाचमनीयकम्‌ । 
स्नानं व्रोपपबीतं च गंधपुष्पं च धूपकम्‌ ॥ 
दीपमन्नं नमस्कार! प्रदक्तिगविसजने ॥ 


(७७) 
“चोडश” यह आषं प्रयोग है, षोडश अर्थात्‌ सोलह उपचार । 
आवाहन (१) आसन (२) पाद्य (३) अध्य (४) आचमनः 
(५) स्नान (६) वस्त्र (७) जनेऊ (८) चंदन (९) पुष्प (१०) 
धूप (११) दीप (१२) नैवेद्य (१३) नमस्कार ( १४ ) परिक्रमा" 
(१५) विसर्जन (१६) ये दी सोलद्दों उपचार हैं । 
ध्यानं च स्वासनं पाद्यमध्यमाचमनीयकम्‌ । 
नानं वख्रोपवीतं च भूषणानि तयेव च ॥ १॥ 
गंध पुष्पं तथा धूपं दीपमन्ननिवेदनम्‌ । 
प्रदक्षिणनमस्कारौ श्ुपचारास्तु षोडश ॥ २॥ 
` ( सिद्धान्तशेखरे ) 
ब्यान (१) आसन (२) पाद्य (३) ध्ये (४) आचमन (५) 
स्नान (६) वस्न (७) यज्ञोपवीत (८) आभूषण (९) चन्दन (१०) 
पुष्प (११) धूप (१२) दीप (१३) सैेद्य (१४) परिक्रमा (१५) 
नमस्कार (१६) ये भी सोलई उपचार साने गये हैं ॥ १॥ २॥ 
पंच प्रकार- 
पूजाभेदेन यजनं पंचधा परिकीतितस्‌ । 
राध नोनं पूजा यागोही चेति पंचधा ॥३॥ (सहदे) 
पूजा भेद से शिवलिङ्ग का पूजन करना पाँच प्रकार का कहा 
है आराधन ( १ ) अर्चन ( ३) पूजा (३) याग (४ ) अह 
( ५ ) पूजन के ये पाँच भेद मुनीश्वरो ने कहा है ॥ ३ ॥ 


( ७८ ) 


( १) # आराधन-दीपद्शन पर्यन्त पूजन मुक्ति को देने- 
“वाला आराधना है । 
( २ ) अचेन-सैवेद्य पर्यन्त पूजन का नाम अर्चन है । 
` (३) पूजा-प्रामादिक में उत्सव पर्यन्त पूजन करने को सब 
-खुखो को देनेवाली पूजा कहा जाता है । 
( ४ ) याग-नृत्य पर्यन्त किया हुआ पूजन राज्य और देश 
को ऋद्धि से पूण करनेवाला याग पूजन कद्दा जाता है । 
(५ ) अहे-ब्रा्मणों को भोजन कराने पर्यन्त पूजन का नाम 
'अह पूजा है, यह सब शान्ति को देनेबाली है । 
| अष्टोपचार-- 
गंध पुष्पं भूषं च दीपमन्ननिवेदनम्‌ । 
ताम्बूलं च नमस्कारः प्रदक्तिणक्ञमापने ॥ ( झ्ेदगमे ) 
चंदन ( १ ) पुष्प (२ ) धूप (३) दीप (४) सैवेद्य 
( ५ ) ताम्बूल (६) नमस्कार ( ७ ) और परिक्रमा ये -अष्टोपचार 
कहे गये हैं । 
इति । 


> अ आराधन ` तु-दीपांतं-सुनीनां सुक्तिदायकस्‌ । 
इ मेडन ५ अंचनं स्पाज् विष्येर्त क्तिदायक ॥ 


कुर क [ता विज्ञेया i सवसोख्यदा । 
श मांक (22 यो 
बि... ८ यागी नुयात शणो ह्यास ॥ ( स्कान्दे } 
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